


मह्मार्पणं महाहृविम्त झामो मद्गाणा हुतम्‌ । 
प्रह्ोध तेन गन्तव्य॑ अद्धार्मसमाधिना ॥ गीता ॥ 


ह कक खा “८-२० ->' गाय 
महर्षियोने अपने तपसे व्रह्म-घनका उपाजेन किया था। उन 
ऋषियोंने संसारके हम खब भनुष्योंको निव्यांज होकर शिष्य, 
, पुत्र और मित्र समककर घह घन सौंप दिया। ६म उनके 
इस ऋणका फोरटि जन्मोंमें भी परिशोध नहीं फर सकते। हम 
उस अप्तूल्य धनकी रक्षा, चृद्धि तथा जीवन भर्में उपयोग करते. 
हुए उन प्रदषियोंके दिखाये मार्गपर चलकर ही उनके ऋणसे मुक्त 
हो सकते हैं । इस फारण तुच्छ अनुशीलन-छताका यद अधखित्ा 
फूल में उन्हींके चरण-कमलोमें छ!पित फरता हूं। 
| क्षॉन्क 


ओम) 

भकाशुफका निवेदन 
प्राचीन काम जि समय भारतवर्धकी सम्यवाका सूद्य अपने 
प्रवरः तेजले संसार धरमें चमक रहा था, .उस समय भारतकी 
पवित्र भूमि ज्ञान भौर क्रमोंके पदिर झ्लोतोंका निकास वन रही थी । 
'देश-देशान्तश्ले छोग यहाँ जाते थे और यहाँकि ऋषियों, सुनियों 
तथा आधचार्योंसे ज्ञाव और सदायाणकी शिक्षा लेकर अपने देशमें 
' उस ज्ञान और' आचारकी शिक्षा देते थे। उस समयमें तीथों, 
आश्रमों और शानियोंकी सभाओंगें स्न्न वेदका श्रवण और मनन 
दोता धा। उपनिषदोंके ज्ञानकी कथाएँ होती थीं और धम्मंशास्रं 
: का निरन्तर पंछन-पाठन हुआ करता था । भागरतके दोर्माग्य 
और फालके प्रभावले भद घह सब प्रचार उठ गया है। बेदोंका 
पठन-पाठन, उपनिषदोंका भ्रदण-मनन तथा ज्ञान-कथाओंका उपकथन 
अब स्वधा छोप हुआखा दीखता है। इस कारण बड़े शोकसे 
' कहते बनता है कि, छोगोंफी. धर्म-पिपासा और ज्ञानकी बुमुक्षा 
बिना तृप्त हुए ही रद्द जाती है। बिना ज्ञान-रसके जीवन व्यर्थ 
' जाता है और अन्तःकरणंमें शान्ति. वहीं आती | | 
पहले उपनिपदोंकी शान्तिप्रद्‌ कथाएँ चन-उपचन,. तीर्थ, 
जआाराम और पुनियोकि आधश्रमो्ें सर्वत्र दो हुआ करती थीं।।- नगर- 
घासी गृहस्थ अपने अन्तःकरणकी शान्तिके लिये कथा छुननेके 


निमित्त तीर्थ-यात्रा तथा साधु-महात्माओंके दर्शनके ध्याजसे वहाँ. 
जाते और वास्तविक शान्तिका छाम करते थे। 

अब तो वे सब बातें लुप्तही हो गयी हैं, तो भी भी बहुतसा, 
अवसर है कि, हम निंत्यं बेदू, उपदिषपंदु तथा धंमंशास्त्रोंका श्रवण 
करे, उनपर विचार करें और उनमें लिणे शान तथा उपदेशोंको 
अपने जीवनमे दाले' | 

इसमें सन्‍्दे € नहीं कि, प्राचोन धर्म-शास्प्र तथा उपनिपद भर 
बेद्‌ बड़े गम्भीर शानोंके सरडार हैं | उनकी भाषा संस्कृतका 
बर्तमानमें चेन न दोनेके कारण उनका सहजमें समझना साधा- 
रण लोगोंके लिये कठित है | इस भाषाकों कठिनताकों अनुमव कर 
के दी -छोग प्रययः उनका पठन-पाठन छोड़ देते हैं और जो स्वा- 
ध्याय करना भी चाहते हैं उनको सी सरल भाषा ऋषथ न मिलने 
के कारण निराश होकर अपना मनोरध छोड़ दँया पड़ता है । मेरा 
सब भाषयोंसे एक यह निवेदन है कि, वेद,, उपनिपद्‌ तथा धर्म- 
शा््रक्े पठन-पाठनमें कंधती भालस्य ने करें| चाहे भाषाकी कठि- 
नता और भांवोंकी गम्भोरताके कारंण कथाएँ पदले पहल सममं 
न भावे, परंन्तु येह बात यांद्‌ रखनी घाहिये कि, थोड़ोला भी भ्रम 
करनेले चेंद और उपनिषदोंका शान श्े शनेः समझें थाने लगता 
है. तथा हृदयमें बड़ो शान्ति पैदा होती है। | 

इस प्रंयोजनले यह छोटीसी पुस्तक मैंने प्रकाशित करायी है, 
जिले पंढुकए सी छोग॑ उपनिपदोकि घेंचनोंका श्रवण और मेनन 
करके हूंद्यंकी शान्तिका सुख ले । । 


ड् 


सब उपनिष्धोंमें मुख्य उपनिषद दत्त हों हैं। ईश, फेन, कट, 
प्रश्ण, मुए्श्क, सापइक्य, पेतरेय, तैत्तिरीय, छान्‍्दोग्य और बृहदा- 
पाक | ये लश उपनिषद पेदरे आध्यात्मिक शानकी ध्याण्या भौर 
उपश करती हैं। यहुतोंशा विचार है कि धेदें आध्यात्मिक 
भातका भाग नहीं है। उपनिषत्' पीछेसे भलग प्रएंषि-मुनि 
लोगोंने बवायो हैं । परन्त, यह उन छोगोंका प्रम. ही है। 
क्रषोंकि लग उपनियर्दोि नयों बात कुछ भी नहीं हैं, पे सभी 
पेदफे मन्जोमें कहे आध्यात्मिक शानको दी'डपान्तपमें, प्याख्या 
करती £। शैसे उदाहरणके लिये माप ईज-उपनिषद्शों ही ले 
छीजिये। 

(शोपनिषद यजुर्वेदका ४० पाँ अध्याय दी' है। हल कारण 
ईशोपतिपतु येदफा स्थेतः पक भाग है और रोष सूथ उपनिषरदे इसी 
उपनिषदुकी विशेष ध्यास्थाए हैं। मृहदारण्यक उपनिषदु, जो छद 
उपनिषरोमं छएचने बड़ी है, यजुर्पेदफे प्राह्मण शतफ्थका अस्तिम 
भाग है और यह यजुर्वेद्के ४० थें अध्यायका ध्यास्यान है। इसी 
प्रकार छानवोग्य उपनिषदु सामपेदफे छान्‍्दोग्य धाह्मणका पक माग 
है। काठक आदि अन्य उपनिषदे भी घेदके साग तथा उनके 
व्यास्यासप नाना बाह्मण-प्श्थोके हो भाग हैं। पद सब जातकर 
इस प्रममें न पढ़या चाहिये कि, घेद्‌ उपलिषदोंसे मिश्र हैं। 
परन्तु घेद तो स्वयं उस शह्मका सबसे प्रथम निरुषण करते हैं। 

£ हरे देदाः यत॒पदमामनत्ति 
तपांसि सर्वाशि च यद पदन्ति 


। 
यदिष्दल्तो ब्रह्मचर्य' चरत्ति 
मे तत्ते पढं संग्रदेण प्रवद्ये-ओ मित्येदत ।? ... 
जिस परम पद्का सब बेद्‌ उपदेश फरते.हैं, सब. तप जिसका 
उपदेश करते हैं, जिसके. प्राप्त, क़रनेफी, इच्छासे' बुह्नाचय॑ म्तका 
पालन-करते हैं; उसके परम पदको,. में संध्ोपसे कहता हूं, वह 
ओश्म! पद है। | 7 ' हम; 
*, अधीत्‌ उंपनिषद्‌ स्व्रय॑ कहती है कि, सब वेद उसी परम पद 
बुद्य 'ओश्म” का उपदेश करते हैं । - उपनिषदु भी उसी "ओश्यूःका 
उपदेश करती है.। ' सब साधारणमें एक यह.भी प्रम फौल * गया 
है कि, जीव बुह्मको एक मानकर सबको बह्म ही बुह्य' मानना, 
संसार भरको ,माया कह देना तथा: इसी विष्यपर घण्टों तक 
करना वेदान्त-कद्दाता है । वृक्ष-श्ञानकीः ऐसी दुर्दशा ' देखकर 
चित्तमें बड़ा लेंद होत.. | + नाना प्रकारके त्-वितकोमें समय 
खो देनेसे न कुछ ज्ञान प्राप्त होता है और न आत्माक्रों शान्ति 
ही मिलती है।" साथ द्वी मनुष्य वेदके लत्य उपदेशले भी सदाफे 
लिये वंचित हो जाता है। हर 
* वात्तवम वेदान्त यही उपनिषद्‌ है। यज्जुबे'दके भन्तफा भाग 
ईशोपनिषद्‌ है। जिस समय यज्ञ-क्तों द्वारा सम्पूर्ण वेदके' उप- 
देश क्रिया-झुपसे ज्ञान लिये जाते हैं, तब जीवनके शेष भागमें त्रह्म- 
' शानका मनन किया जाता है।.' यही चेदका प्रतिष्टा-माग होनेसे , 
वेदान्त कद्दा जाता है। बेद्‌का- ल्ञानमय- सिद्धान्त ही वेदान्त 
कद्दाता है।- सम्पूर्ण यक्ष-का इसी ब्रह्म-सिद्धान्पपर आशित 


७. 


हैं। इसीसे यद उपनिषद्‌ भाग बेदका परम - सार, अन्तहंद्य, 
गूढ़ तत्व कहा जाता है। यही सब चेदोंका परम निर्णय है। सब 
यज्ञ, .तप, जप, तक, इसी वह्ाय-सिद्धान्तपर आश्रित हैं, जिसका 
प्रतिपादन ईशोपनिषदु करती है । 
उपनिषदोंमें प्रतिपादित ज्ञाव केवल एक वारके झुननेसे ही 
ह॒दयमें नहीं देठता। वार. बार भ्रवण,. वार वार मनन 
और निद्ध्यासन फरनेसे इसका रहस्य खुलता है। बड़े बढ़े तत्व- 
शानी उपनिषद्के रहस्यके मनन फरनेमें अपना जीवन छणा देतेंथे । 
वे उसका ज्ञान करनेके लिये बड़े-बड़े तपस्ची शानी गुरुओंकी उपालना 
करते थे। वे वेराग्यनिष्ठा ओर.बतको धारण करके प्रह्मश्ञानको 
प्राप्त फरते थे ।इसाॉले ये उपनिषद्‌ कद्दाती हैं । (उप-पाल, निषद्‌र 
बैठना) शुरुके पास वैठकर इनके रहस्यका शान प्राप्त किया जाता 
था। . इसके अतिरिक्त ब्रह्म-शानके वलसे अल्प-ज्ञानी जीव अपने 
परम शुरु ्ञानमय - परवह्मके समीप पहुंचता है। इल कारण भी 
गुहा-ब्ान देनेहारे मन्नोंकों उपनिषदु कहा जाता है। 
इन उपनिषदोंका सत्य क्षान प्राप्त करने ओर अन्योंको उसका 
उपदेश करनेके लिये बड़े तप, सत्य ओर साधनाकी आवश्यकता 
होती है। विशाल तपस्या और निष्ठासे ही इस पवित्र शानको पा- 
नेके अधिकारी होते हैं । प्रश्मोपनिपदुर्में आप दैज सकते:हैं कि, 
भगवान, पिप्पछाद ऋषिके पास जिस समय ऋषि लोग आये और 
परह्म जाननेकी इच्छा प्रक८ की तब भगवान, पिप्पछावने फहा३-« 
- ““भूय एवं तपसा भ्मचयण श्रद्यया संपत्सर' 
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पवत्स्थथ यधाकाम प्रश्नान्एंस्दथ, ' 
यवि विज्ञास्यासः सर्व' ह वो वत््यासः | प्रश्ष/' 

७ है ्रदूषियों| आप'छोग एक व और' प्रह्मचयंका पालन... 
तप और श्रद्धा पूर्वक फरो, फिर ययेच्छे प़रतःपूछना । यदि घुरे 
उनका क्षान होगा तो अवश्य कहँगा ।” 

प्रिय भाइयों |: ऋषि लोग कितने निष्कपट, निश्छल, उदार तथा 
सत्यवादी होते थे । वे तप, प्रह्मचयं और भ्रद्धाले शान प्राप्त करते 
और ऐसे हो-पुदषको शानका'सत्य हृद्यसे उपदेश करते थे । 

वत्त मानें हम लोगोंमें इन सभो योग्यताओंका अभ्ांव है। 
हमारा अनायास उस पवित्र वुह्म-शानकों प्‌ लेवा एक उस बोने 
पुछ्षफे समान है, जो खजूरफे नीचे अपने हाथ उठाकर दी फल 
तोड़ छेना चाहता है । 

तिसपर भी हमें हतोत्साह थे होना चाहिये । हमारा 
परम फत व्य है. कि; हम उपनिषदों और वैदू-धाक्योंका पवित्र शान 
प्राप्त करनेमे सदा यलवान रहे । विद्वानों और शानी पुरुषोंके 

नाये प्रधोंका स्वाध्याय करें। उनका यथाशर्ति प्रकाश करके 

आंत्माकी सब शक्तिका अंजुभव करें और अन्योंकों भी करावें | 
मेरे हृदयमें चिस्काढसे यद इच्छा थी कि, उपनिषदोंके गूढ रहस्योंको 
अत्यन्त सरल भाषामें खोल-खोलकर म॑ंनोर॑जक रुपमें स्बेलाधारण 
को समकाया जाय तो छोगोंका बड़ा उपकार द्वो | गत कुछ दिनोंमें 
आरयकुमारतमा कलकत्ताने स्थानीय आंय-समाज मन्दिरमें अपने 
साप्तादिक अधिवेशनमें उपनिषदोंकी फंधाए' करानेका प्रयन्ध 
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किया। श्रीमान्‌ परिडत जयदेव शर्म्मा विद्यालकारने इस भवतर 
पर बड़े मनोरज्षन-रुपमें ऋमसे उपनिषदोंकी कथा कही, जिस- 
को सुनकर यहुतले फलकत्तानिवांसी लोग चढ़े प्रसन्न हुए । 
मेरी यह इच्छा बनी रदी कि, यदि इन कथाओंको उक्त पण्डितज़ी 
लेखबद्ध कर दे' तो उनका प्रफाशन कर देनेले बड़ा लोकोपकार हो | 

मैंने अपना यह अप्तिप्राय भ्रीमान्‌ पटिडतजीसे प्रकट किया | 
आपने बढ़े मनत और विचार-पूर्वक्क उपनिषद्‌की गूढ़ वातोंको बढ़े 
सरल औरे मनोरसक-रुपमें लिखकर यह छोटींसी पुस्तक तैयार की। 

मेरी हार्दिक इच्छा है कि, मेरे अन्य स्वजातीय भाई अवश्य 
उपनिषद्दोंका रघाध्याय करें और उनका मनंव फरे'। थे इस 
पुस्तककों पढ़कर उपनिषदोंके लिंले सत्य शान्तिमय जीवनफे 
कर्मपथफा अवलोकन फरें । 

में अपने पेरिश्रमकों तमी सफल समम्हूगा, जब ज्ञानफे पिपाखु 
प्रें मीगण इस पुश्तकम्ें दर्शाये शांतिके मार्यका अवलोकन करेंगे 
और उसपर चलकर सथ्ी शांति प्राप्त करनेमें य्ञवान होंगे । 
१४ बी०, सेण्दुल पवेन्य, रोड, । भवदीय निवेदक 

कलकत्ता | * जयनारायण रामचदर । 


॥ ओश्म ॥ , . 
लेखककी सूमिका 
मरुप्यं तो सुख और शांतिका उपासक है। छुख-साधने मिल्ठे' दो 
परन्तु यदि उनके साथ शान्ति व मिले तो ऐसे खुख-लाधरोंका 
कोई मूल्य नहीं । यदि शान्ति प्राप्त हो, परन्तु उल दधामें छुखसाधद 
उ मिल्ते' दो वह शान्चि भी नीरस है। सांसारिक भोग-विछासोमें 
नित्य प्रति ऐसे ही दृश्य घटित होते हैं, जिनमें कहीं शान्ति है. तो 
छुल नहीं, छुद है तो शान्ति नहीं । घढ़े-बढ़े धनाद्य पुरुषोक्रे पास 
धन है, धूप्रि है, मकान है; पर वो भी शांति नहीं मिलती । थे कमी 
चिप है कि, धच्छा, ओर खुब-जामग्री संचय फर लें, फिर शांतिसे 
भोग फरेंगे। परन्तु जिस अश्ञान्ति, चिंता और कण्सय तथा 
छल्-कपटमय साधनोंसे थे छुज-लामग्रीका सश्चय करते हैं 
वही अशान्ति, चिता, कट ओर छल-कपट आदि फिर भी उसको 
सताते रहते है। कारण यह है कि, जैसा कारण होता है वैसा हो 
कार्य द्वोता है। भशान्ति, दिंता, कप्ट, फपट, छल इनसे जो घन- 
खामप्री उत्पन्न होती है, उससे शांति, सुल, निश्चिन्तता तथा हृदय 
के सोम्य भाव कप्मी उत्पन्न नहीं हो सकते । उस घन-सामग्रीरे 
तो वही बस्तुए' पैदा होंगी, जहांसे वह स्वयं पैदा हुई हैं। इसी 
अकार निधन पुरुपोंके पास धन-सामग्री घोग करनेके लिये नहीं होती 


क्र 


और.उनको धनाढ्योंके समान अधिक व्याकुलता नहीं |:तो भी भपे- 
क्षंया” उनको-पर्याप्त शान्ति है,परन्तु खुख-लामग्रीका वे भोग कर 
नहीं सकते; अतः उनका भी चित्त सन्तुष्ट नहीं रहता ।उन्की दशा 
उस भूणेके समान है जिसको सिक्षा करनेपर:भी पेटभर भीख ' नहीं 
मिलती और राजदणडके भयसे बह बोरी-डक्ेतो करमेसे भी डरा 
करता है और बह अपने मंनको मारकर हारकर पैठा रहता है ।- 
* ज्ञीबनकी सच्ची शान्ति और सुख वस्तुतः अध्यात्म-मार्गमें है। 
अपनी आत्मांका शान करे, अपने सर्वेस्व 'कफर्मोका त्याग करके 
उस परखहापर विश्वाल रखे। उसके दिये पदार्थो'से अपने जी. 
धन और आत्माकी रक्षा करते हुए सदा पुरुषार्यले कार्य्य करता 
रहे । फल पानेके लिये अधिक आतुरेता न करे | क्योकि :--' : 
“यथा गया सहल्ले प बत्सों विन्दरटि सातरस्‌। 

तथा कर्मफल भूयः, कर्तारमनुगच्छति॥7 * 

जिस प्रकार सदस्नों गौवेके रहते हुए भी वछड़ा अपंनी मांकि 
पास चला दी जाता है, उसी प्रकार यद कर्म-फल भी करके करने 
वालेको ही प्राप्त द्वेता है। तब फिर उसके लिये 'चित्ता क्‍यों 
करनी । चिन्ता फरनी है तो कर्मफलके लिये न करें, प्रत्युत कर्मे- 
फलके पानेवाले या दूसरे शब्दोंमें कर्म करनेवालेकी करे। कर्म 
क प्मेवाल्ा तो यह भात्मां ही है। ' 

इस आत्माकी शान कर लेना इस लिए आंवश्यक  हैकि, दिना 
आत्मज्ञान किये फंमोकि प्राप्त हुए फलका सुल-शान्तिले उपयोग भी 
नहीं हो लकतां | जिस प्रकार व्यापारका फल व्यापारी 


दर 


को मिलता है। यदि वह व्यापारी भपने ब्यापरसे प्राप्त धनको 
ओरोंसे प्राप्त करनेके -समय. मद्‌ भादि पी कर-येहोश हो हो ऋर 
कंपनी सुधवुध भूल ज़ाय तो उसके .कोपमें आये रुपयेको 
उसके नौकर-चाकर चुरा लेते हैं तथा नष्ट फर देते हैं वद ब्यापारी 
उस धनका न भोग कर सकता है और न आत्मोश्नति ही । उसी 
प्रकार अपने आपको भूला हुआ-यद अत्पश् जीव स्वयं कर्ता द्वोकर 
भी विषयन्वासनाभ्ोंसे प्त्त रहता है। उसको अप्रने ज़ीवनं 
किये सुकमोका:फल मिलता-सी है, तो भी उसके नौकर इ'द्विय 
आदि उस फ़लको सदुपयोगमें, न लेकर .व्यथ थवा देते दें. और 
मालिकको उसकी कुछ खबर भी महीं रहती। थदि घह अपनी 
द्वोशमें रहे, तो ऐसा न द्वोना पते । 

इसी प्रकार पापथफर्मोंका फ़छ बुरा -दोता है। घह 
भात्माको नीचे ढकेलता है। , जैसे बेहोश भावदमीको धक्का 
देनेपर घह अहोंमें गिर जाता है, धद जाप. -संभ्रल नहीं 
सकता; पर होशवाला सचेत पुरुष -बढ़े-बढ़े कड़े धकोंकी 
भी घेयसे सह लेता है. ओर नहीं .गिरता: है, उसी प्रफार 

भूला भटका आत्म शानसे रहित मद-मोहित जीव अपने दुरे 
क्र्मोंकी. वासनाओंले प्रेरित होकर धरी योनितोंमें ढकेला-जाता हैं 
और पहां हुःख पाता है । यदि वह बरी योनियोमें गिरानेवाले पक्कों 
के लगमेके पहले. अपने आपको जान ले. और सम्भलकर डटकर 
लड़ा हो जाय तो फ़िर उसको शुराने जन्मोंके: किये पाप-करस्मोंदि 
तिर्र योनियों में लेजानेवाले बुरे. फल भी नीचे नहीं ग्रिरा 


|| 


सकते | 'फ्योंकि चद आत्मशानी अपने 'अंतःकरणमें बसी 
सय कर्मवासनाओफे हेर ( आशय ) को शानकी खिनयारी 
रुगा देता है। वह सब वासनाओंका भगेपड़ा जल कर खाक 
हो जाता है। तब उसको भीच योनियों में जानेका भय भी 
नहीं रहता। पहनिर्मण होकर जीवनूमुक्त होकर दिचरता है। 
बड़ी यात यदी है कि, अपनेको कैसे जाना जञाय ! आत्माका शान 
करनेफे लिये किस कालेज 'या स्फूलमें भरती हुआ जाय ? 
इसका स्पष्ट उत्तर यही है कि आत्यक्ानी प्रह्मवेत्ता श्रपियोंने खब 
संसारेफे दितके लिये जो मार्ग दिखाया है उसीपर खलकर आत्मा 
का छान किया जा सकता है। आत्म-शानका उपदेश फरनेवाले 
पे द्वीप्रह्मपि शुरु हैं। उनकी-मनोहर घाणियां उपदेशमयी उप- 
निपदे ही नियत-निश्चित पाठ्य पुस्तक हैं । उनेके आननेयाले विद्वान, 
लोग ही शिक्षक हैं। उन पुस्तकोंका निरन्तर स्वाध्याय, मनन, 
चाचन,-अनुवायद करना ही उन वाणियोंका अनुशीलनः है। भग- 
घान्‌ ही परम शुरु हैं। आत्मा शिष्य है। स्वयं शांत होकर 
शांत शुरुओंके पास जाय और उपनिषदोंका उपदेश ले । तत्ती 
परम छुख-शांतिका अनुभव होगा । 

धोड़ा विचार कीलिये । शान्त दोफर सब अन्य उच्छूहुु 
चित्त-चृत्तियोंकों रोक कर एकान्तें भ्गवानका स्मरण- करें 
और उप॑निपदों के एक २ घाकप पर विचार कर तो अन्तरात्मा 
में शुब्भावसे हृतयकी ' पचिज घेदीपर विराजमान सब शुदुओं 
के गुए भगवान ही शान्ताकार होकर अनाहत नादवृत्तिले उन 


| 


भात्मजानके मन्तोंका रहस्य रुप्र:करते हुए प्रतीत दोते हैं। इस 
अंबस्थामें चित्त मग्न हो. जाता है, सब वाह्य वृत्तियां अन्तप्रुख हो 
जाती हैं |. हृदयकों प्रन्‍्वियां खुलने लगती हैं. भर तब 
सब .हृदयें जमे नाना प्रकारके संशय: आपसे . भाप कटने लगते 
हैं| उस परमात्मा, भगवानका साक्षात्कार होता हैं, विशुद्ध 
आत्माकी महती शक्ति चराचरमें करवा भोक्ता झुपमें सहंस्रधा 
होकर नाचती मालूम होती है ।' ठव उस विशाल विराद रुपका 
दर्शन होता है। तव शान्तहृद्योंसे यह वेद्वाणियां भी प्रकट होती हैं । 
#पुरुप एव इ॒द सर्व यदु भूत, यथ भाव्यम..!" 
उतायत त्वस्थे शानो यदन नातिरोहति । 
सदृत्त शीर्पा पुर्त: सहत्लात्ाः सहल पात्‌ 
समृमिग्य॑ं संता स्यृत्त्वा ग़त्यकिद्द्शाटुचम्‌ ए! 
: यद सब पुरुष ही है जो यद्द भूत ओर भव्य है। बह अद्वतत्व 
का ईशान (स्वामी) है जो भन्न द्वांरा पुष्ठ होता है। उसके हजारों 
आँखें और हजारों पैर हैं। चद सब उत्पन्न करनेवाली भूम्रियोंमे 
व्याप्त होकर दश अहुलियों (इन्द्रियों) को अतिक्रमण करके बैठा है.। 
- ये खब रहस्य शान्त अवशामें शान्त जीवनके शान्त अन्त 
करणमें शान्त संकव्पोंके रुपमें प्रकट होते हैं। , उस समय अपना 
क्षत्तरात्मा स्वयं शान्त रूप होकर शिष्य झूपसे तझ वितक किया 
करता है और अपना ही अन्तरात्मा शान्त शुरुके रूपमें स्थामी शांत 
होकर उन तर्क-घितकों का समाघाव किया करता है। इसी 
भवणामें निमम्त होकर प्रह्मविधाका अभ्यास करनेसे सद्ची शान्ति- 


का लाम होता है | 

मेरी हृदयसे यही अमिलापा ऐ कि स्वामी 'शान्त' के प्रिय 
ध्षिष्य 'शान्त' के प्रति कही हुई उपनिपदोंकी इस शान-फथाका 
स्वाध्याय फरके सभी पछ़ान-प्रे मी छोग प्रत्मविधाका वास्तत्रिक रस 
हेंगे और अपने जीवनको शांतिपूर्वफ सुखमय बनाकर शान्तिपथर्म 
विद्दार करंगे। 


दुर्गाभवन भवदीय, 
३३ मर्दनाथपराल लेन कप 
चावगाद्यी सक्षकिया शान्त 
कलकत्ता | 


भ्रवचत 


स्वामी शान्त फदने छगे--'दे शान्त | ध्यान दो।दैखो,उपनिषरे 
ऋषियोंपे: आधमोमें पलो हुए कामधेनु्ए हैं। इनका रस पान करना 
सब फ्षि-सन्तानोंफे लिये गीस्यका कार्य है। चह अधन्य है 
जिसने मायतभूमिमें उत्पन्न होफर भी इनफे रसका स्वयं आस्वाद 
नहीं छिया। ये कामदोस्धो घेनुए अपती जानमया रसघाराफा 
सदा बप ण फरती हैँ | आवश्यकता दूँ इन दिव्य माताओंफि स्तन्य- 
पान फरनेयाले शान्त पछड्ोंकी | बहुतसे साम्प्रदायिक लोग अपनी 
पैयक्तिक विचार-रज्ुओंसे इन घेनुओऑंफो सींच-खींचकर अपने २ 
सिद्धान्त-पधपर ही चलाना चादत हैं तथा अपने मठके भद्दातोंमें 
दी फैद फर छेवा घाएते है | यदद इनपर अत्याचार है । फ्रियायोगी, 
झानयोगा, सक्तियोंगी सभी बालक इनका स्तन्यपान फरनेके अधि- 
कारी दै। माताकी गोदमें बच्चा दूध चादे खढ़ा द्ोकर पोये, चाहे 
लेटफर,तों भी युरा नदींड्घ तो अपना गुण दिखाये बिना रद्द नहीं 
सकता | इस कारण दे शान्त | इन उपनिषद्‌-पेनुओंका रस मानव- 
लमाजमें जिसने भी पिया उसोको शान्ति मिलो है, उसीफे जीवन 
में घल आया हैं, उसीके सिद्धांत अटल दह्वो घये हैं। सब तकों के 
दिप इस गोसस्षमें शांत दोकर निर्वीर्य हो गये हैं । सब दा ४निक 
फल्पताओंकी रस्सियाँ इसके घलफे सामने छीलो पड़ गयो हैं। सब 
अनीभ्वरबादोंफो थेचद्वाहरे' इसकी गर्जनाफे सामने शांत द्वो गयी हैं। 


सब तरके ईः्वंप्वाद भी इसके ब्रह्मवादके-लामने म्राम्य जेंचते हैं | 
इसकी वह सुन्द्रते॥ मधुरता, कुप्रनीयतानएक बार चल लेनेपर 

नहीं भूछती । इन फामघेचुओंकी रस पीनेपर आत्मा भम्र 
हो 'जाती है, मानों रसायतसा 'पानकर वह सदाके लिये द्वव्य हो 
जाती है। अधिक प्या, इतना ही पर्याप्त है कि उस माठ्‌-क्रोड़में 
वैठकर यह' ऊहापोह फेवछ रसपानको उत्छुकतासे बालक 'शांतः 
का सहज चापलमात है। है शांत ! शांत भुणप्राही गुणकी उपेक्षा 
न-कर्ंगे। 


. स्वामी 'शान्त' 
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शान्तिका जीवन 
ईश उपनिषद्‌ 
शान्तका शान्तिसे मनन . 


बब्बर 





सुन्नपात ह 
'* “मकर संक्रांति (१६७६ थि०) के अवसरपर स्वांमी शांत तीर्थ- 
यात्रा करते हुए अन्य यात्रियोके'खड़ ही सड्डू गड्ढडासागरके सडूसे- 
चर बिशाजमांन श्रीकपिलाधमम जां पहुंचे । गड़्ाकी घंचल धारा 
अपने पतचित्र स्वच्छ सलिलकी मंन्द मन्द्‌ तरजूंसे,नील जले पूंण 
विशाल विस्तृत, नदू-नदी-पंति सागरमें ऐसे समा रही थी जेसे 
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योगीकी प्रसालसे चमकनेवाली योगशिज्ञामय चित्त-तरद्विणी प्रह्ु 
दित होकर बुहारन्धमय हृद्याकाशर्में समभावले विराजमान 
आनन्द्सागर नारायणमें समाया करती है। 

स्वामी शांत यह देखकर बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने तटपर विछी 
कोमल वालूपर अपना आसन जमा लिया और अत्तर्ध्यान होकर 
अपने प्रिय शिष्य शांतको गम्भीर सन्द्स्वस्से स्मरण करके अपने 
आगे बैठा लिया एवं उसे अपनी विचार-तरझ्ञोमें तन्मय करके 
विचारवाणीसे यों कहने लगे, “है शांत | तुम यही जप करो-- 


झोश्म । ओश्म । ओश्स ।॥ 


ईश्वर ज्ञानस्वरुप, सव' जीवोंका मालिक और प्रहृतिका भी 
मालिक है। ' , । 

घद ईश्वर पूर्ण है। उसमें किसी प्रकारकी कमी नहीं । यह 
सृष्टि भी पू्ण है। इसकी व्यवशामें भी किसी प्रकारकी जुटि _ 
नहीं दै। ऐसा पूर्ण संसार उस पूर्ण ईशवरसे ही पैदा होता है। चह 
इसका आधार है। ईश्वर इस सखंखारमें व्यापक है। 

उस ईः्वरसे इस संखारक्े उत्पन्न हो जानेपए भी घह ईश्वर पूर्ण 
दी शेष रह जाता है। जैसे मिट्टीमेंसे एक घड़े लायक मिट्टी 
निकाल, ठेनेपर शेष मिट्टी कुछ घट जातो है उस प्रकार उस ईः्वर- 
में न्यूनता नहीं आती, .बल्कि वह ज्ञान-रूप है। ,अपनी शानकलासे 
चित्रक्तार जब कोई चित्र चनाता, है तव उसकी कलामेंसे .उस 
चित्रके योग्य कारीगरी या कलछाके निकलने या.विकास वा.प्रादर्शाव 


इ् शास्तिसे मंतर 
भ्रथवा प्रकट होनेपर भी उसकी चित्रकछामें कोई न्यूनता नहीं 
थाती, प्रत्युत धद चित्रकार अपनी कलामें पूर्णका पूर्ण ही रहता 
है | उसी प्रकार #वर भी इस जगत्‌की रचना अपनी शानशक्तिंसे 
करता है। ऐसा करनेसे उसकी शानशक्तिकी पूर्णताम कोई फर्मी * 
नहीं आती, इसीसे घद ईश्वर पूर्ण है। उसमेंसे इस पूर्ण 
संसारके निकल आनेपर भी उसमें कोई न्यूनता नहीं 'आती | 
अतः है शांत | 
पूणुभदः पूणे॑मिद प्रणांत्‌ पृर्शयुरुंच्यते। ... 
पूणस्य पणमादाय परशमेवावशिष्यते ॥ .. - 
वह पूरा है, यह भी पूरा है । पूरेमेंसे पूरा निकल आता है। पूरे 
पूरा लेकर भी पूरा ही चच जाता है। के 
शांत! के हृदयमें यह एक कव्पनामय संवाद होने छगा ४-- “ 
नात्तिक--यह गणितकला कैसी बतलाई ? क्या १० मेंसे १० 
निकाल लेनेपर शून्य ( ० ) नहीं बच जाता १ 
तत्वज्ञानी--हाँ भोले ताकिक | यह ईश्वरकी शक्तिका नमूना है। 
यद्द तुम्हारी वपयोंकी थैलीकी ग्रिनती नहीं | : तुम्दारे रुपये 
अधूरे है, जड़ हैं। जड़ पदार्थों का वही हिलाव है जो तुम 
कहते हो | ब्रेतनम चैसा नहीं होता ।' ह 
नास्तिक--माता तो चेतन है,वा पेटमेंसे बच्चा पैदा होनेपर माता 
का पेट छोटा नहीं दो जाता ? ' 
तत्वज्ञानी--हाँ हो जाता है। 'पर-माताका पेंट भी जड़ देहका 
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भ्राग है]: कप्ी-अकलमन्दकी ,भुकल सलाह देनेपर घटा 
प ; क़रती.है १ नहां। 

नात्विक--तो दया यह जगदुकी रचना ईश्वरकी खाली धष्टि है 

तत्त्वशादो--नहीं | अनन्त प्रकृतिसे बनाई गयी है ओर प्रभुने.अपनी 
अकलसे दनाई है।. क्या मिद्टीसे घड़ां वनानेपर कुप्दार 
की. अकहमें या उसके कुम्दारपनेके कछा-कोशलूमें कमी 
कमी आ जाती है ? नहीं | उसी प्रकार प्रकृतिने संसार- 
की रचना करते हुए भी ज्ञानमय वुह्ममें कमी नहीं आती | 

नात्तिक--संसारमें तो बहुतली कमी हैं । 

| तत्त्वज्ञाती--कौनसी कमी है ? 

नास्तिक--फिर इतनी. द्वाय-हाय क्यों मची है ? फमी है तभी तो. 

उसके लिये हाय २है। , , । ै 

तत्त्वज्ञानी--यह जीवके शानमें- कमी है | वक्कके फाममें कमी नहीं। 
अज्ानों ओर अत्पज्ञानी जीव अपने तुच्छ को में फैलकर . 
हाय-हाय करते हैं । जो तत्त्वको जान छैते हैं उनको तुम कभी 
हाय हाय करते न देखोंगे। पर देखो, इश्वरकी कर्मफछकी 
ब्यवल्या कितनी पूरी है ओर शेप संखारके वेशानिक नियम 
मरी कितने पूरे हैं? किसी लायन्सवालेसे पूछो कि विशानके 
जो नियम इस,लंखारको गाँठे हुए हैं थे कितने पूरे हैं। 
याद रखो, जैसे भोतिक संसारके वियम पूरे २, ठीक २ हैं, . 
उनमें तिलभर भी कमी नहीं, वैसे दी भात्मिक खंखसारके 
'नियमोंमें भी कोई तर टि-नहीं है । , 


जी 


शांतिसे मनन 
नास्तिक--फिर यह शदृतान ओर पाप कहाँसे आये १ क्‍या यह 
संसारकी न्यनता नहीं ? 
तत्वक्ञानी--ये अज्ञानके फल हैं। जिसमे ईश्वरकों पूण नहीं जाना 
* उसने ईश्व॑रंकों अधूरा समभकर अपनी अकलमें शहतान 
ओर पापको जगई दी । ईश्वरकों शञानमय पूर्ण वुह्य मानने 
धालेके विचारमें शहतान और पाप नहीं है। इसलिये चेद्‌ 
कहता है--चद 'अपापविद्ध' है। पाप उसको छू भी नहीं 
स्का है| इसी कारण ईः्वर्स कोई दुःख नहीं । वह सुजखरूप 
सानन्द्मय है। है शांत | अब ऐसी भावता करो कि-- 


_ ओश्मू! ओश्म || ओश्स !! 


'ओइमू ईश्वरका पवित्र नाम है। व मनमें शान्ति दे, वाणीमें 
शान्ति दे और कर्ममें शांति दे। आध्यात्मिक ढुःखरोगादि हमें न 
सताएँ, आधिमौतिक दुःख हिंसक जन्तु, साँप, विच्छू, सिंद आदि 
हमें न सताएँ और आधिभौतिक दुःख अर्थात्‌ देवी दुघेटनाए , 
दुर्मिक्ष)ग्मी आदि कष्ट न सताएँ । बस यही शांतके हृदयमें शान्ति 
- का सचा सच्चार है। 

शांतिके पूण रुपसे देह, इन्द्रियों और मनमें व्यापजानेपर प्रिय 
शांत) भव ब्रह्मविधाका मनन फरो 'ईशोपनिपद्‌/ वृह्मविद्याका 
मुख्य प्रत्थ है ।. उसका प्रथम मन्त्र यह है-- 
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ओश्सू इंशावास्थमिद सब यत्किश् जगलां जगत्‌ 

शान्तने विचार किया कि “इस छोकमें जो कुंछ गतिमान, है 
सम ईः्वरका आसास है !! जड़ पदार्थ स्वयं नहीं चछ सकता । 
फिर सूर्य, चन्द्र, तारे भादि ' क्यों चलते हैं ! सर्वेशक्तिमान, ईश्वर 
उनमें व्यापक है। बह उनको गतिं दे रहा है। धायु क्‍यों चलती 
है ? ईखर उसमें रहकर उसमें गति देता है। सूर्य क्यों चमकता 
है? इेश्वर उसमें चमक देता है। 'छोणटे छोटे कीर्-पंतद्रोंसि लेकर 
वुह्लाएडफे बड़ेले बड़े पिएडतकमें गति है, सवसें परमेश्वर नियम- 
रुपसे बैठा है। उनमें वह छाँ ( 7,6७७ ) या वैज्ञानिक सिद्धान्त 
झुपसे व्यापक है भर उनको चला रहा है। उनको घह. फाछकी 
राहपर चलावा है। प्योंकि चह चला रहा है, वह सवको नियममें 
गठि है, इसीछिये वह ईश है, सामथ्येवाला है, स्वंशक्तिमान है | 

. सभी बस्तुएँ गतिमान्‌ हैं। सब जड़ पदार्थोंमें कालकृत गति 
है, प्रत्येक वस्त॒॒ चतेमानसे भूतकालमें ज्ञा रही है -और प्रत्येक 
चस्तुर्मं घानक्वतगति है, कोई चस्तु किसी स्वानपर भी सदाके 
लिये खिर नहीं | किसीको एक जैसी दशा नहीं रहती |. ' उपचय 
ओर अपचय होता ही है। सब पदार्थ नियममें चँधकर कलके 
: पुजोंकी तरह अपने अपने खानपर गति कर रहे हैं। उनमें. ईश्वर 
वियम-झूपसे बैठा है। शान्त कहने लगे-- 

जब सब उस मालिकका है, सवपर उसीका अधिकार है तथ में 


4 शांतिसे मनन 
उसका सेचक द्ोकर किसी चस्तुको फैसे भोग करूँ।' में उसी 
मालिककी शरणमें जाकर पूछे, भगवन | जब सब जगह भापका 
ही अधिकार है तो में जोच जो आपका ही सेवक हूं, क्या भोग 
करूँ ? हृदयमें प्रकाश होता है! 


“पेन हरकत ने भुञ्लीथाः? 


' चंह मालिक देनेवाला है, बड़ा दानी है। वह जो तुरे देगा उससे 
तू अपनी पालना कर | 


“ता सधाः कस्यस्विद्‌ घनस ॥ 
पकिसीफे घनपर मत छलचा । किसीके धनपर छोम मत कर । 
यह सब दुनिया उसी मालिकिकी है। उसकी वनाई हुई रश्मि 
किसी पदार्थपर भी भोग-कामनाकी इच्छा मत करए। जो झइश्वरने 
तुमे दिया उससे अपनी रक्षा कर | 
भौगे रोगसयव (! भोग करेगा तो ठुझे वाना प्रकारके कष्ट 
सतावेंगे। इसलिये उनसे कट्ट न पाकर अपने आत्मा और देहकी 
रक्षा कर। हृद्यमन्द्रिमें शास्तने संवाद्‌ छुना कि-- 
हुःखी--हा | मालछिकने छुझे बड़ा अम्ाग्य समभा है! सुझे कुछ 
नहीं दिया | दिया तो फूटा भाग्य दिया | 
दीवद्याहु--भाई इतने निराश मत दोवो। यह सब मालिकका है। 
.. हुम्हें उसने क्या नहीं दिया ? चह्द चीज़ नहीं दी जिसे तुम 
- सँभाठ नहीं सकते। तुम्दीं बताओ जो तुम्दारे पास 
चहुत कुछ था वह कहाँ गया £ 
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दुःखी--सव हाथसे निकल गया। . 
दी० दृ०--कहाँ निकल गया !, 
दुःखी--इस तृष्णाके व्यसन । 
दीनद्यालु--बस, तुम अपने मनको खँसाल न सके, मन मालिक 
ने दिया था । इन्द्रियोंको न सँभाल सके | इन्द्रियाँ मालिक 
मे दी थीं। फिर धन दिया वह भी संभाल न सके | अब 
ईभ्वरका क्‍या दोप ? उसने सब कुछ दिया तुमने कुछ ने 
सँभाला। अब फिर देखो ईश्वरने जो कुछ दिया 
अपनी रक्षा कये। अपना नाश मत करो। 
;:खी--ओरोंको इतनां क्‍यों: दिया? सुझे क्‍यों न दिया! मेरी 
तरफ़्से क्‍या ईः्वरने हाथ खींच लिया ! मुझे ढुःख ही 
दुःख दिया । हु ह 
दीनद्यालु--वह उनके कर्मो'का फल है | उन्होंने अपने मन और 
इच्दियोंपर वश करके कमाया और उसे बुरे का्मोंमें नहीं 
लगाया $ इसी लिये उनके पाले बचा है। जब ये भी उसे 
व्यर्थ ग्वाँ देते हैं तब “तुम्हारी तरह हाथपर हाथ रखकर 
चिन्ता किया करते हैं। इंसी चिन्ता वे ९ मालदार भी 
रातको छुखकी नींद नहीं सोते और जो व्यर्थ नहीं गवाते 
'ओर अपनी पालनामें छगाते हैं वे खुखले जोचव बिताते 
हैं।' तुम्त अपना परिश्रम करो और झुखसे ईएचरके दियेपर 
सनन्‍्तोष करो और' अपने: जीको ' मत ' हुखाओ ; इसलिये 
है शान्त | 


(२) 


कुव्तेवेह कमोंशि जिजीविषेत शुर्त समा: ॥ 


._ “अपने आयुके सौ वर्षो तक फाम करते हुए जीना चाहो। 
निकस्मा जीवन मत विताओ। उस ईश्वस्का भजन करो | इन 
हाथों परोपकार करो, दान दो, छोक-लेवा करो। ये ही कम हैं-। 
चोरी, जारी, हिंसा आदि कुकर्म, विक्त और निषिद्ध 
कर्म हैं, उवका करना मना कियां ग्रया है, उनको पाप कहा है। 
वे द्लिको, आत्माको और शरीरको आपत्तिमें डालते हैं, संकटमें 
फँसा देते हैं। उनके करनेसे मनमें भय, शंका और छज्ञा-छगती 
है। भछ्ठे कामोंके फरनेसे मनपर कोई दाग नहीं बैठता । सत्य 
बोलना, चोरी न करन।, किसी प्राणीको कट न पहुंचाना, अपनी 
इन्द्रियोंकों वशमें करना, घतका पालन करना, अपने मंनमें, 
देहमें और करममें किसी प्रकारका मैठे न रखना, मनमें 
उतावछा व होकर सल्तोष फरना, शरीरके सब कणष्टोंको वैय्यंसे 
सहन करता, दिद्वानोंके बनाये हुए विचारपूर्ण प्रत्थोंकों पढ़ना, 
सब सुखोंको देनेवांले सर्वेशक्तिमान, न्यायकारी भगवान्‌का 
भजन करना, ये सुकर्म हैं। इनको करनेसे चित्तमें पाप नहीं 
लगता । इसीलिये भगवान्‌ बैद्में उपदेश करते है, हे शान्त ! 


प॒व॑ खयि नान्‍्यथेतोस्ति न कर्म क्षिप्यते. नरे,॥ 
न अन्यथा इतः अस्ति” इंससे दूंसरा कोई तरीका भी वो जीवनके 
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खुलसे वितानेफा नहीं है। ऐसे ही शुभ कर्म करनेसे सो वस्‍स 
तक सुखसे जीवन निसाया जा सकता है। 
#एवं त्वयि ने कर्म ने लिप्यते” 

एस प्रकार. तुझ पुरुषपर फर्मका लेप नहीं लगेगा। बुरा 
काम जो दाग छोड़ जाता है वह भल्ते काम करनेसे नहीं छगता | 
तुम्हारा काम अपना कतेब्य पालन करना है। यही ड्यूटी है। 
यम, नियम, पालन करना जीवन भरका फतंव्य है । जब पापका 
मनमें छेप छूगता है, बह भारी हो जाता है और दुःखका 
कारण होता है। जब मनपर लेप नहीं रगता, चह हलका रहता है 
और खुखी रहता है। जैसे.माता अपने बालकको दूध  पिलाती है 
और उसका पायखाना भी साफ करती है, वह उसे अपना कतेब्य 
समझ कर फ़रती है । इसलिये वह पावज्ञाना साफ करके भी घुरी 
नहीं कहती । उसके मनपरए उस कासका कोई लेप नहीं रूमता 
उसी प्रकार सम्ती काम जब कतेव्य समझकर किये जाते हैं तब 
उनका मनपर कोई छेप नहीं छगता | हे शान्त | खुनो-- 

जो अपने कर्तध्यको कर्म समझकर नहीं करते वे लोममें पड़ 
जाते हैं। वे किसीकी सेवा भी करेंगे तो लोससे | परोपकार भी 
करंगे तो स्वार्थले। ऐले' मनष्योंपर उनके कम फरनेपर छोस 
ओर स्वार्थका छेप चढ़ ज्ञाता है। उनकी चित्तकी फोउरीमें काम 
कोध, छोम, मोह, मद्‌, मत्लर, ये छः शत्र्‌ आकर छिप जाते हैं। 

जब धन प्राप्त होता है तब परोपकार कर्नेका अवसर आता है 
उसी समय काम-तृष्णा उनके आत्मापर धाद रूमाकर उतका धन 





११ शांतिले मनन 
छीन लेती है। वे जब अपने घनकी आयमें या स्वार्थकी साधनामें 
कोई वाघा आती देखते हैं तय उनको सन्‍्तोष करनेका अवसर है 
पर उस समय उनकी भात्मापर फोध अपनी जहरीली छुरी चला 
ता है। थे पागल होकर लड़ने लगते हैं। जब भोजन द्वारा शरीर 
पालन चरनेका भवसर होता है तव लोम अपना मोहन जाल पसार 
'कर उसके आत्माकों धर घसीटता है। जब लोकसंग्रह करने- 
का -अवसर द्वोता है तव मोहका वन्धन उसकी भुएकें कस लेता 
है ।.'जब धन-सस्पत्ति पाकर विनय दर्शानेका अबसर होता है तब. 
मदका ज्वर उसको तपाता है! और चह उस्री सरेसाममें छटपटाता 
है और गवेके कोकोंसे उड़ने पता है| जब परायी. उन्नति देख 
कर उसकी प्रशंसा करमेका अवसर 'आता है ,तब मत्लर अपनी 
विपैली पुड़िया मनमें घोलता है घह उसीको खाकर जला करंता 
है। फहिये,जब एक पुरुषपर एक दो डाकू आ पड़ते हैं तब कितनी 
कठिनता होती है। यहाँ छः डाकू उसके - आत्मापर अपना: 
छल, चल, कल चला रहे हैं तव उसकी क्या गति होगी | 

है शान्त | ये छद्दों ठय उसके अपने दी अन्तःकरणमें पलंते हैं 
उनसे ही वह अपने आत्माका हनन फर छेता है। जैसे शोकान्ध- 
कारमें हबकर पुरुष आत्महत्या कर लेता है. उसी प्रकार मोहमें 
पड़करः पुरुष इन ठगोंके बहकानेमें फँसकर भी आत्महनन कर 
दैठता है। हे शांत [ 


ईशा उपेनिषद्‌ श्३ 
(३) द 


असुर्या नाम ते जोका अन्धेन तमसावताः। 
तांस्ते प्र द्याभिगच्छन्ति थे के चात्महनों जनाः ॥ 
#आत्माका घात करनेवाले छोग मरकर ऐसे अन्धकारते घिरे 
छोकोंमें जाते हैं. जहाँ सूर्य्य भी नहीं हैं:।” ” जो पुरुष नरं-योनियोंमें 
आकर भी शाव-मागेपर न चलकर ताससे कर्मों को करते हैं, काम, 
कोध, छोम, मोह,मद्‌, मात्लंमें फेसकर अपने आत्माके सांत्विक 
बलका भी नाश कर लेवे हैं उनको अगले जन्म अज्ञानकी योनिंयोंमें 
लेने पड़ते हैं | वहाँ उन्हें ज्ञानका सूथ्ये दिखाई नहीं देता | उचका 
ज्ञान छुप्त हो जाता है। स्थावर-योतरि और पशुयोगियोंमें शान 
नहीं होता। काम; फोध भादि वृत्तियाँ ही इन योनियोमिं प्रथल 
होती हैं | उनमें कम, अकर्म, विकर्मका कुछ विचार नहीं। 
शान्तके हृदयमें संचाद सुनाई दिया-- ' 
तारकिक--आत्मा -तो अज़र अमर है। फिर आत्माका घात 
कोई केसे करता है ! ध 
अह्यवादी--सत्य है।. आत्मा अज़र, अमर है।' चह कमी-नहीं 
मरता,उसका घात कोई नहीं कर' सकता ), छोफमें भाव्म: 
' "हत्या केवछ एक तरहकी नहीं दोती। कई तरहकी होती 
हैं। जो पुरष संसारके कएले पोड़ित होकर निराश हो 
जाते हैं, जिनका धैय नए्ट हो जाता है, वे अपने शरीरका 
घात कर देते हैं। वे सममते हैं कि उनके शरीरके नष्ट 
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शा 
हो जानेपर फिर फष्ट पीड़ा भछुमव फरनेवाला फोईन 
रोेगा। यातरो भात्मदत्याआत्मदत्या नहीं परन्तु देह- 
हत्या है। मकानसे तोड़ देनेएण गफ़ानफा साहिफ नहीं 
भर जाता। पिन तोटट देनेपर पक्षी नहीं मर जाता | यह 
दूसरे स्पानपर चला*जाता ६ पदुफा शब्द 'आत्मदत्या' 
उसको फदता है मिसमें आत्माफ़े सोग्य गुणोंक्रा धात ऐो 
आत्माक्े अपने स्परुपका विनाश ऐोदा दो । गाजस भीर 
तामस फामोसे भाव्याक्षी सीम्यता मष्ठ हों जाती है। 
जिप्तका हृदय लोमफे फारण फऋ,र दो जाता है उन्नका दिल 
मर जाता €। उसमें थात्मा नहीं रुता। इसी प्रकार 
जो अधिकतर फाममें फेस आते हें ये भी भधमरेंफे समान 
मर्से जाते हैं। उनकी छज्ला तथा विधेक वष्ट द्रो' जाते हैं | 
यही भात्माके सीम्य गुण हैं। . काम भौर फ्रोधले उनका 
नाग हो जाता है। इसी फारण कामोपदत पुछप भी दीवाना 
हुआ फिरता है। उसका छदय अपने वश घद्ों रहता 
फाइनैका तात्पर्य यह है झ्लि जो- अपने शरीर, रन ओर 
इन्ड्रियॉकोी अपने घशमें रखते हैं घी भात्माकी श्क्षा फरते 
हैं। उनका वशमें थ सखना ही आतमाका नाश फरना है | 
आत्मा एक मदारथों है । शरीर उसका रथ है मन 
उसका सारयि है। इन्दियाँ घोड़े हैं। यह जीवमक्षेत्र एणक्षेत् 
है। इसमें प्रछोमतरूप अखुरोंले बढ़ा भारी संग्राम हैं। 
सब विपय इच्दियकप घोड़ोंफे भागनेके लिये धोजेके मार्ग 


| उपनिषद्‌ छा 
हैं जिनमें धोड़ोंके पेर.फिसल पड़ते हैं। यदि धोड़ोंको 
विषम-मार्मो' में अन्चा होकर दौड़ने द॑ तो घोड़ें भी मरते 
हैं और रथ भी ८ट जाता है। यह भी महारथीकी मोत 
ही है। थदि सारथी मर जाय या उसको रात्ता न सूके 
और घोड़े उसके काबूसे निकल जायें या वह महास्थीकी 
आज्ञा न माने' तो भी वह भत्मारुप महारथी परास्त हो 
जाता है ओर मर जाता है। बस यही भात्माकी हत्या 
, हैं। अविद्वान, छोग अज्ञानसे अपने आत्माकी उपेक्षा कर 
देते हैं. और इन्द्रियों तथा मनको दुष्ट विषयोंमें डालकर 
भात्माका घात कर देते हैं। उसे पीड़ा पहुंचाते हैं। 
उसको नाना तियंग्योनियोंमें कष्ट भुगवाते हैं। यही आत्म- 
हत्या है। ऐसे अज्ञानी कामी, क्रोधी, लोभी, पापी पुरुष 
ही आत्म-हनः कहाते हैं। इसी दोषसे वे संखारमें भटकते 
रहते हैं । ह 

वाकिफ--म्रह्मन, | यह उदाहरण तो बहुत अच्छा दिया,पर हमें तो 
शरीर, इन्द्रियों और मतके अतिरिक्त ओर किसी ,वस्तुका 
पता नहीं चछता। चहद भात्मा पीसा है। क्या शरीर 
आत्मा नहीं। शरीर ही. तो आत्मा है. उसको मारनेसे 
“मैं प्रा मैं मण” चिह्नाते हैं। इच्द्रियाँ शरीरका भाग हैं। .. 

मन स्रोचता है, स्वप्न देखता है, पर यह आत्मा कौन 
घस्तु है । ३5 क्‍ 
प्रह्मगादी--चह भात्मा बहुत गूढ़ वस्तु है | उसको.जाननेके लिये... 
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है थक | 


तप ओर योगाभ्यासकी भावश्यकता £। उस आत्माफा 
शास्रोंसे श्रवण करो, अपनी प्रिवेफ घुद्धिसे मनन करो और 
आन्तरिफ प्ानते उसपर गम्भीर विचार ( निद्ध्यासन ) 
फरे तब तुमको भात्‌माफा साक्षातकार हो जायगा। 
उसफो समम्यानेफे छिये प्रदपि लोग एफ पहुँछी फाएते है। 
झुनो शान्त ! 

एफ पाँव न्िं चला, अचल, तय मनसे भी वाजी जीती । 

देवोंते जब हुआ मैच तथ देवोंते बाजी जीती॥ 

वह सबसे पहले पहुंचा था, चढा एफ भी पाँच न था। 

सब दोढ़े, सबसे भागे था, तिसमें पथन िलोरे था॥” 

घेद्‌ उठ आत्माका स्वछप फटने हैं :-- 


(४) 
अनेजदेक॑सनसो जवीयों, 
नेनद वा आप्लुवन्‌ पर्वेसर्पत्‌। 
तद्भावतो ज्यानत्येंति तिप्ठत, 
तस्मिन्नपो मातरिश्या दघादि ॥ 
, वह बह् सर्वध्यापक है घद किसी एक छानसे हिलकर दुसरे 
शानपर नहीं जाता है। इस्तीलिये वह चलता नहीं हैं । परन्तु उसकी 


गति,उसका घेग मनसे भी अधिक है । मनको गति संसारमें सबसे 
अधिक समझी जाती है | अप्ती तो मन फलकत्त में लगा है। अमी 


ईश उपनिषद्‌ ' । 
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एक सेकरडमें वह लण्डनमें बैठे प्रियतमके विचारमें छग जाता है। 
परन्तु इस गतिसे भी अधिक तेज़ गति उस बुह्लकी हैे। . 
जप वह कहीं चलता नहीं फिर. इतनी अधिक वेगवती गति 
केसे आ गयी १ झुनो शान्‍्त | इस बातको सम्मनेके लिये एक 
दृष्टान्न भी सुनो--..'. 
सात पुरषोंमें घायदा हुआ कि जो लाहोरफे हृदयनाथफे द्वारे 
सबसे प्रथम्न. पहुंचे, वही पारितोषिक पावेगा | - उनमें सातवें पुरुष 
का नाम पृक्ददेव था। वे लाहोरके रहनेवाले थे, परजल्तु प्राय::वह 
छाहोर रहते न थे। वे अपने मिन्रोके घरोंपरः अदसंर डेरा डंले 
रहा करते थे। उनके ६ मित्र थे मणिराम, कमछनयन, शुकनास, 
सदुरोमा, राजा कर्ण और रसेश्वरीपलाद । और "सी उनके अपछे' 
अच्छे परिचित मित्र थे वे उनके पास भी कभी-फर्मी स्नेहच॒श चले 
जाया फरते थे। उनके नाम भी झुम लीजिये, जैसे कर्मचत्, गुप्ते- 
ए्वरीचड्, छाला शुरूकारीमल, भ्रीवागीश्वरीद्त्त पाण्डेय और एक 
चरणदालजी | स्रो इन सबमें मणिराम छाहोरके बहुत समीप थे। 
उन्होंने सोचा, यह इनाम हमको मिल्लेगा, हम बहुत जल्दी रास्ता 
तय कर लेंगे, हमारे पास ग्रोटरकार भी है। और बेचारे तो कोई ' 
रेछपर, कोई बैलगाड़ीपर, फोई घोड़ागाड़ीपर आयेंगे और कोई न. 
आकर तार लड़कायेंगे, या किसीका लिफ्ाफ़ा तीन दिन बाद्‌ पहुं- 
चेंगा।. अस्त, वह्मदेवसे वाज़ो मारमेकी सबने खोच रखी थी ॥-' 
मणिराम मोटरपर, ,लवार हुए. और छाहोर पहुंचे तो. जिस हृद्य-: 
चायद्ने द्वारेमें, पहुंचवेको ताकीद थो वहाँ. परिडित चुह्देव .पहलेसे.. 





ही धैंठे गायत्रीका जप फर रहे थे। सो मणिराम हँलकर बोले 
तुम हमसे भी तेज़ निकले । तुम तो हमसे पहलेसे दी आकर 
यहाँ बेटे हो । 
यद तो दष्टाग्त है। है शान्त ! इसे दा्शन्तमें घटामो । हृद्यना- 
थका द्वारा हरेक पुरुषका हृद्यमन्दिर है। यह देह सम्पूर्ण नो दृए 
वाजोंवाला लादोस्का नगर है। वह्मदैय आतूमा है जो इस शरीरमें 
हृदयमें ही रहते है । उनके छः मित्रोमें पण्डित फम्तलतयन यह 
वयन हो हैं, मणिराम यद्द मन है जो सरकारी दरकारेसे भी तेज है, 
मन्‍्त्री शुकनाख यह नाक है, सन्त खदुरोमा यह त्वचा है। सजा 
कर्ण कान हैं, रसेश्वरी प्रसाद जिह्ला है। इस प्रकार और भी परि- 
चित मित्र हैं जैसे छाछा कर्मचन्‌ -खन्नी ये हाथ हैं, शुप्तेश्वरी- 
प्रलाद- उपस्थ भाग है, छाला गुलफारीमल गुदा इन्द्रिय है; श्री 
चागीश्वरी दृत पाण्डेय यह तक करनेचाली वाणी है। एक भगत 
चरणदास दास चरण -दी हैं। इन खबमें मणीराम मन ही और 
खबको अपेक्षा हृदयके समीप हैं । वे हो सबसे तेज़ इच्छांशक्ति 
वेदना-झुप मोटरकारको नववेस्‌ या क्ञामतन्तुओंके मार्गपर दौड़ाते 
हुए सबसे पहले हृदयमें पहुचे | देखा कि ब्रद्मदेव आत्महृदयमें 
पहलेद्दी पहुचकर बैंठे २ गायत्री जप कर रहे थे। इसी लिये फद्दा-- 
७). # आनेजदेक॑ मनसी जवीयः” 
बह आत्मा और प्रह्म स्वयं फम्ी नहीं चलता और मनसे भी 
अधिक पेगवान हैं. और इन्द्रियाँ भी उसतक नहीं पहुंच सकतीं | 
“नह था आप्तुवन : पृवेमषंत्‌ ” 


“निकल आकर पल 8 न 
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देव छोग भी उसको नहीं पकड़ सके, वह तो वहां पहले ही 
शानवान होकर बैठा है | 
“दद्धावतो उन्यानत्पेति तिछ्ठत” | 


इन्द्रिय आदि जो अपने विषयोंकी तरफ शान फरनेके लिये दीड़ता , 


है आत्मा उन सबके क्षेत्रते पार होकर उनसे आगे वह जाता है। 
एन्द्रियाँ उस आत्मा तक नहीं पहुंच सकतीं। ' 
५तस्मिन्नपो ' मातरिए्वा दधाति” 

' मातरिश्वा प्राणबादु उस जात्मांका' आश्रय लेकर दी शरीरकी 

संष चे्टाए' किया फंरता है । | 
यह तो आरत्मांका अध्यात्म वर्णन है । परन्तु विराट प्रह्माण्डमें 

यह सब चर्णन उस परमात्मापर भी लगता है। पृथ्वी तेज वायु और 
भन्तरिक्ष ये सब शरीरमें भी विधंमान है और इनहींकी सूद्म सांत्रा 
शरीरमें . इन्द्रियरुप होकर बेटी हैं 

“" वे जैसे भात्माकों नहीं: देख खफती प्योंकि वे रहिस खे हैं , 
वे बाहरंकी ओर देख सकती हैं, उली प्रकार इल विशाल ब्रह्मा- 
ण्डमें ये पाँचों भूत देव 'कहाते-हैं | वे उस परमात्माके चेतन तथा 
शानमय, आनत्द्मय स्वरुपसे बहिसुंख हैं, वे उसतक नहीं पहुंच 
सकते , थे वसीकी शक्तिसे प्रेरित होते हैं। घह सब भूतोंसे भी 
परे हैं। उसकी शक्तिसे सीमित द्दोकर यह विशाल वायु (मांतरिश्वा) 
अपने बलके सब कार्य करती है। ह 
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है शान्त | इसी सचाईफो -वेद्मन्ञ्रमें दूसरे रुपले भी कहते हैं-- 


शांतिस मनन 


तदेजति तन्नेजति तह हरे तु अन्तिके ॥ 
तदन्तरस्थ स्वेस्य तदु स्स्थास्थ बाह्मत॥। 
“7 चढा न चला, पास न दूर, सबके भोतर बाहर नूर” 
चह शानस्वरूप परमात्मा सर्वेव्यापक होनेसे चलता नहीं। 
पद श्ानीके हृद्यमें प्रकाशित होता है । चही उसका चलना है। 
धद घटघरटका चासो सब हृदयोंमें समाया है। 
अध्वानी हृदयोंमें जाकर मूहोंसे भग भाया है 
छावीका वह सजा, रहे लंग, करे हृदयमें चास। 
यों घद्घटके बाहर, भीतर, रहे दूर नहीं, पास ॥ 
हे शान्त ! वह अज्ञानी हृदयोंसे दूर है। पापी लोग उसको सातेबें 
झासमानमें पेठा हुआ समर कर इस पृथ्वीपर वहुत पाप करते हैं और 
मलुष्य जन्मको व्यर्थ गवा देते हैं | वे यद भी नहीं जानते कि वह उनके 
हृदयमें ऐसे बैठा है जैसे कलाघरमें कला | घद सबके भीतर भी है 
ओर बाहर भी है। कौनसा ऐसा! स्थान है जहाँ उस ईश्वरफी 
र्चवाका चम्रकार नहीं | 
स्वामी शान्‍्त बोछ उठे--ऐ गयी पुरुष | कह तू क्या 
एक वाल भी चना सकता है? और तुमे अपने नाड़ियोंकी भी 
खबर है ? उस ईश्वरने अपने अपूर्व कौशलसे इस खंलारफ़े एक 
छोटेसे छोटे परमाणु तकमें कितना चमत्कार दिखाया है। जिसे 
देखकर बड़े २ चैज्ञानिक हैरान हैं। उन्हे' इस संसारको रचना पूरी 
समझ भी नहीं आती, 'पर तू सर्वव्यापक्ष सर्वात्तयोमी स्चे- 
शक्तिमान, प्रभुको भूछ जाता है। चह ईश्वर तेरे घूंढ़ हृदयकी 
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पहुंचसे बहुत ह्‌ए दो ज्ञातां है। पर जब तू उसका ध्यान फ़रता है 
स्मरण फरता है तय वह दोरे हृदयमें विराजकर तुझ्को अपना 
लेता है, तब वह तेरे अत्यंत अधिक समीप हो जाता है। वल जान 
ले कि वह ईएवर प्रभु सब वस्तुओं भीतंर भी है और बाहर भी 
है। बह सर्वष्यापक है। 
शांतने अपने हृद्य-मन्द्र्मिं ज़ब हरिका स्मरण किया तब 
हृदय पवित्र हो गया | सब देहमें उस आत्माकी अछोकिक रचना 
देखी, तब सब देह उस ईश्वर प्रभुकी रचना ही जचीं और उसमें 
कोई दोप द्खाई न दिया.।' तव . उसे अहड्भार हो गया कि में तो 
: हरिका डपासक, पविश्नद्दद्य और पवित्र देहचाला हूं। प्र ये अज्ञानी 
>छोग जो प्रभुको नहीं जानते और न उसका स्मरण करते हैं, बड़े 
अपविन्र हैं।. इसी भावसे शाँतके हृदयमें भी और देहधारियोंके 
-: प्रति घृणा उत्पन्न होने लगी । बह अपनेको धराह्मणका देह और 
/ दूसरेको शूद्रका देह समझूने छगा, अपनेको ऊंचा और दूसरेकों ' 
तीचा समझने लगा। परन्तु यह भी उसका. भज्ञान था। .. 
भगवान वेदमें कहते हैं--है शान्त |: 
[६ ] 
यरत्‌  सर्वार्शि भतान्यात्मस्येवांनफेथति । 
सवभवेषु चात्मान तंतो न विजगुप्सते ॥ 


ज़ो पुरुष सब प्राणियोंकों आत्मामें देखता है और जो सब 
“मतोंमें भात्माकों देखता है उसको फिए किसीसे घुणा भद्दी दोतों। 
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स्‍्ध् 
, है शान्त | पहले पुथण मफन्ल्तरमा्ी दिख, अपने बेदको देखे, 
वद्द स्वयं एक प्राणी है,उसे सुख्र हुःख द्योता है। उश्चका शरीर है, 
उसमें हड़ी मांस चर्म लगा है | वह काम फरता है , भपने करम्मोंके 
फल शरीरोंसे भोगता है। पहले अपनेको इस प्रकार देखकर फिर 
ओर प्राणियोंमें क्या समाचर ओर क्या जड़म, समीमें इसी प्रकार 
देखे कि ये भी प्राणधारी देद हैं,पे आत्माके भाधारपर बने है। यदि 
इनमें भोक्ता भात्मा. न होता तो ये देह न घनते | ये सब स्थावर 
' भौर ज॑गम शरोर आत्मामें ही ओत प्रोत हैं। इस प्रकार सब 
प्राण्योंको- भात्मामें गुथा हुआ देखें । पहले अपना रूप देखकर 
फिर चैसो ही धाणियोंमें देखना अनुदृर्शन कहाता है| इसी प्रकार 
सब प्राण्योंमें देखे क्वि उनमें भी आत्मा है| बहदी आत्मा चैतन्य 
है चद्दी इन शरीरोंसे अपने कमफल भोग रद्द है। उस आंत्माके ये 
देद फल भोगनेक़े साधन हैं। इस प्रकार देख छेनेपर आत्मज्ञानी- 
को सब अपने भाईके समान जान पड़ते है। जैसे भाईसे प्रेम होता 
है, उससे घृणा नहीं दोती, उसी प्रकार उसे खब प्राणी भाई जान 
पड़ते हैं । जो कमजोर प्राणी हैं उनपर उसे बैपेद्दी दया आदी दिजैसे 
अपने छोटे भाईपर आतो है। जैसे हरेक मनुष्य छोटे भाईको रोता 
तड़पता देखकर उसके-दुःखका कारण पूछता है और उन्का दुःख 
दूर फरता है उसी प्रकार आत्म-क्ञानी भी इन प्राणियोंको कप्ठमों 
पड़ा देखकर उनके साथ सहानुभूति करता है, उनके छुखमें दुःख 
मानता और खुखमें प्रसन्न द्वोता है,उनपर दया करता हे। जैदे 
चाहता हैं कि मेरे देदको कोई न क्राटे,व'खाये, चेसे पद भी किसी 
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प्राणिकों नं काटता और में जोनां चाहता है। जौसे दो 'भाइयोंको ह 
लड़ते हुए देखकर उनको शान्त कराकर फैसला करा 'देनेकी 
इच्छा होती है उसी प्रकार भात्मज्ञानीके हृदय शेष॑ प्राणियोंको 
भी आएसमें सम्रका घुकाकर उनमें शान्ति उत्पन्न फराने और फैस- 
ला करानैक्षी इच्छा होती है'।' इसी कारण ऋषियोंके भाश्रमोंमें 
हरिण और सिंह भी प्रेमसे एक घर नमें खाना खाते और पानी 
पीते हैं | बद्दी वद्नज्ञानी जब सर्वत्र आत्माका स्चरुप जानद्ेतों हैं 
तब उनको सव एक जैसा दोखता है। उन्हें किसीसे ने पक्षपात और 
न द्वेष होता है। किसीके वियुक्त हो जानेपर उन्हें मोद नहीं होता 
और उनको न किसी प्रकारका शोक ही खताता है। इसीसे वेद - 
कहता है शान्त | ' ' 





(७) 

यसतु सर्वाणि भृतान्यात्मेवाउमूदु विजानतः । 
तन्न को मोहः कः शोकः एकल्वसनुपश्यतः ॥ 
जो सत्र प्राणियोंको आत्मा है! 'आत्माहै! 'आत्मा:है! इस प्रकार 
जान लेता है तब घद्दां सबको एक हृष्टिसे अपने लमान देखने 
वालेको कौदसा शोक और कौवला मोह रद्द जायगा !' 

प्रिप शॉल्त | यहां उपनिषत्‌कारोंकी यह शैली है' कि वे भात्माका 
प्रतिपादन करते हुए आत्मा शबदसे आत्मा और परमात्मा दोनोंका 
समान रुपसे वण न किया करते हैं| जो एकफो जान लेता है वेद 
दूसरेको भी ज्ञान लेता है। विद्धान जो एकक्नो नहीं जानता है'चद 


सं कह 


दूसरेको भी नहीं जान पावा | जौसे घिना द्वारमेँ प्रवैश किये मकानमें 
घुसा नहीं जाता है। जो मकानमें घूस जाता है वह द्वारमें भी 
जाता ही है। उसी प्रकार अपने आत्माके विमल हो जञानेपए उस 
परमात्माका स्वरूप भी देखता है। जो अपने आत्माकों नहीं जानता 
चद परमात्माकों ष्या जानेगा। जो दूरका अदृश्य तारा देखवा 
बहता है उसे पहले अपना दूरवीक्षण यन्त्र अच्छी प्रकार देखना 
होगा | उसमें सलिमता था दोष-बिगाड़ रहनेपर तारा भी नहीं 
दीखेगा और जिसने उसमें तारा देखा उसने अपने दृरचीक्षणको 
'भी .ठीक ठीक जाँच लिया है। 
(८): 

अप ठुम परवबक्षका किस प्रकार ध्यान कर, अपने परमात्मा- 
को किल रूपका समझे ! सुनो शांत | इप्ट देवके झुपो्में बहुत 
चिचाद्‌ है | कोई अपने इष्ट दैवफो नीछा, कोई कांछा, कोई छाल. 
कोई भस्पके रैंगका, कोई श्वेत, कोई पीछा, कोई सातवें 
आस्मानपर बैठा हुआ, एक देशी भौर कोई मनुष्य शराीरमें 
आया हुआ मानते हैं, कोई ईएवरको न मानकर पुरुषको ही ई- 
शबर मानते हैं | इतने विवादों उपनिपदुका बद्ष फीसा है जिसका 
आश्रय लेनेले खब प्रकारफे कए, मोद, शोक और कर्म-बन्धनोंसे 
मुक्ति पित्त सकती है। चद्दी अगले मन्तमें वेद वतछाता है। है शाँत! 


सपयंगात्‌ शुक्रमकायमत्रण- 
' सल्लाविरं शुद्धमणपविद्धम।' 


का छ डः क्७ 
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१ ््ि है हे 
डैश उपनिषद 
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कविमनीषी परिझः खय॑भ- 
याथातथ्यंतोथान्‌ व्यदधास्लोरंवतीश्य 
समाध्यः ॥ 


' बह परमात्मा किसी पफ स्थानपर नहीं बैठा है, यह सर्वत्र 
व्यापक है |वह' सब स्थानोंयर पहुंचा हुआ है | उसका घीछा और 
छाल, पीछा, काला भादि्‌ फोई रद नहीं। वह “ुक' है। 'चह 
ज्योतिर्मप है, तेजःस्चरुप है, वह प्रकाशस्वरुप है, चह शानमय्य. है, 
चहप्रफाशका भणडार है। उसका कोई शरीर या फाय नहीं है। काय 
देहको कहते हैं| वह भीविक अवयव जुड़ २ कर तैय्यार होता है। 
उस ईश्वरका ऐसा कोई शरीर नहीं, जो भोतिक अवयव मि्दे, पत्थर, 
खोना, जाँदो, ताउब्ा आदि पदार्थोंसे घड़ २ वैब्यार किया जाय 
ओर न उसका ऐसा देह है, जिसमें हड्ो, माँस, चाम, लह, नाड़ियाँ 
आदि ही छगी हैं। उसका देह हो चढीं है। वह भकाय है। इसी 
कारण उसके कोई घाव भी नहीं लगठा | उसझे छोट भी नहीं 
लगती | वह अग्रण है | उसमें कोई कमी नहीं होती | वह पूर्ण हैं 
डसके विरोधमें खड़ा द्ोकर फोई उस परमत्रह्म प्रसुका गला भी नहीं 
काट सकता और न कोई और अंग ही काट खकता है; क्यों- 
कि उसके न वाड़ियाँ हैं, न नसें हैं, त गलेक़ी धमनियां है | वह 
अस्वाविर अर्थात्‌ स्वायु आदि से भी रहित है। उसमें किल्ली तरह 
का मल नहीं । वह सबका पवित्र फरनेवाला स्वयं शुद्ध है| उसके 
दिलमें भी कोई पाप नहीं | उसका हृदय पविन्न, उदार है। उसमें 


१५ शंदिसे मतन 


पाप लग नहीं सकता | ईश्वर किसोका अहित- नहीं चाहता । चह 
पूल नहीं, जो योंदी मुसलमानों भौर ईसाइयोके भहाह 'भौर सह 
फी तरह किल्दींको सदाका नरक और किन्होंको स्वर्ग दे । परन्तु 
चह् कचि है। वह दिलकी तद्द तोड़कर भी मजुष्पफे सब गुप्त 


भेदोंको ज्ञानदा है। घह क्रान्‍्तद्शों है, चद सरूृष्टिका कता', ज्ञावका 
भण्डार है, घद सव्श है। उसने इस संसारफो बढ़ी अकल या बुद्धि 
मत्तासे पनाया है, जिसे देखकर बड़े २ विद्वादोंके दिमाग घूम ज्ञाते 


हैं। वह उच सबसे बड़ा अकलमन्द्‌ दिकमत घाला है। घह मनी 
। चह सबके म्रों तकको प्रेरणा करता है। बह सब पदा- 
शोपर शक्तिमान्‌ है |, लव पदार्य उसकी सामथ्यंकी सोमामें हैं। 
वह परिभू है। उसमे अपनी सामर्थ्यसे ही सब पदार्थोको ठीक २ 
प्रकारले वनाया है। पहले सव अब्यक्त और अव्पाकृत रुपमें था। 
परम परमात्माने अपनी शक्तिसे सब घृथ्य , चन्द्र, नक्षत्र भादिकों 
जिस प्रकार बताना चाहिये था, उसी प्रकार वनाया है। उसकी 
हृतिमें, उसकी कुदरतमें, किसी प्रकारकी क्षति नहीं | साथ ही उस 
ने इल संसारको अव्याकृत रुपसे व्याकृत करके उसकी सब वागः 
डोर तथा संचालनका कारोबार भपनेद्दीमें धारण किया है | यह 
आजसे नहीं, वव्कि अनन्त बर्षोंसे ऐसा. करतुशतसित्गुस्झया है 
ओर अनन्त कालतक ऐसा ही करता भोआ्ावेगा। 
६ 0 आज िक /6802, 

है शान्त[:मनष्यका आत्मा चार पर्योंसे बँधा है, विधा, अंबि 


विद्या और सम्मव तथा घिनाश। वह चाहता है कि, में अप्ुक वस्तु 
जान लू, चह चाद्वता है कि, में अबुक पदाय पेएलेडर्सीह' बाई 
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कक 


किक ल + 


शा उपलिष,.. ह २६. 
कि, मैं अपुक छोफमें जन्म लूं, चह.चाहता हैकि में अमुक अवस्थामें 
सदाके लिये मम्न दो जांऊँ | जीवन या आत्माकी किसी 'छोकमें 
स्थिति भी एक पक्षीके समान हैं, जिसका मुख सम्भव है, पुच्छ. , 
विनाश है उसका एक पंख विद्या हैं दूसरा पंख अविदया है। जो जीच 
केवल विद्याके पक्षसे ही उड़कर सब मार्ग काटना चाहें ओर अवि- . 
धाके पक्ष या कमे-पक्षसे सहायता लें वे भी बड़े अन्धकारमें इवते है 
और जो कर्महीके बछपर सब बन्धनोंले मुक्त होना चाहें, वे भी गहरी 
भूलमें हैं | क्यों ? एक दवुष्टान्द और सुनिये विद्या या वक्षज्ञाय एक 
बीज है. ' जिससे निःश्रेयसरूप कद्पतरू उत्पन्न होता हैं या उस ' 
बीजसे मुक्ति-झप कल्पछता उत्पन्न होती है। भात्मा स्वयं किसान 
है। घित्तरुप भमि है। फल देनेवाला भगवान्‌ है। यदि बह 
कर्म न करे और कर्म-सामर्थ्यसे चित्त-भूमिमें विखरे काम, क्रोध 
आदि कांटेदारी फाड़ी साफ नही करेगा तो वह्ञाचरूप बीज उसमें 
पड़कर भी नष्ट हो जायगा। वह उसको अशुद्ध असंसद्ठत भूमि 
में फेककर पछतावेगा। यदि चद्द आत्मा किसान परिश्रमी है 
उसने बहुत भ्रमसे तप, जप, तह्चय्य आदिसि चित्तकों साफ फर 
लिया, पर उसके पास धरह्ज्ञावका सुन्दर बीज नहीं तो, काल-घर्म 
से साफकी हुई भूमि फिर उन्हीं कांटोंसे घिर जायगी. और जीव 
फिर अपनी मूखता और द्र्दितापर माथा पीटेगा। परूत्‌ फ्या 
कर्मका उपासक श्रप्ती साधक बहज्ञानका अनन्त फल न पायेगा तो 
न सद्दी, त्तो भी कास्य बीजका अन्तिम्त फल स्वगांदि तो पावेगा ही 
* परन्तु केवल शानके पीछे पागल हुआ पुरुष अपने,चित्तकों स्वच्छ 


शान्तिसे मनन 
२७ ल्छ्डा: 


- करनेका भ्रम न करेगा, तथ उसका सब ज्ञान भी काम फोध आदि 
. आँटोंमें पड़कर सदाके लिये दूषित हो जायगा । यदद बहुत अधिक 
शोकका करण होगा । वह अधिक अधकारमें चछा जायगा ।« 
इसरो: कारण उपनिपदु फहती है, है शांत [ 


अन्धं तमः प्रविशुन्ति येडविद्या मुपासते । 
ततो भूय इच ते तमो थ उ विद्यायां रताः ॥ 


: जो अविद्या अर्थात्‌ काम्य फछोंको लिप्सासे यज्ञ आदि कर्मा- 
काँडमें फँस जाते हैं. वे अनित्य फल न पाकर निराश रहते हैं, उन्हें 
भी शोक रूप तम आकर घेर लेता है | क्योंकि उन्होंने जप,तप, अजु- 
प्टान भादि करके चित्तमूमिको साफ तो किया पर आत्मतत्वक्ञानका 
वीज न बोकर उसमें कामना रूप विप बेल हो घोली | जैसे हल 
किये क्षेजमें अन्न न बोनेसे जंगलो घास और काँयेदार भाड़ियां 
ही बहुत घनी उग आती हैं उसी प्रकार उस चित्तमें कास्य कर्म 
फरनेके वाद विषय-वासना ओर भी हूढ़ हो ज्ञाती हैं। जैसे राजा 
, पुरूर्वाने अपने तप और यज्ञके बसे स्वगछोक तो पा छिया। 
पर वहाँ अक्न चीज या तत्व-ज्ञानका बीज न होने से स्वर्गमय भोग 
अर्थात्‌ भनित्य भोगोंने फिर जड़ जमा छी धह उरवेशीरूप 
मयासयी विषवद्लरी से लिपटकर गिर पड़ा | परन्तु वह अनित्य 
भोग था। उसके समाप्त हो जानेपर चह फिर शोकसे भरकर 
जंगलमें भटकता फिर | उसके चित्तमें, फामतस्ने जड़ पकड़ी 
थी। यह अविद्याकी उपाखनाका फल है। इसी प्रकार नहुषको 


ईश उपनिषद्‌ ह श्र 
इन्द्राणीके छोममे और अहंफारने वश किया, वह अजगर द्वोकंर 
झवग से गिए गया। फलतः तात्पय यद्द है कि जिसको सनकी 
वासना स्वर्ग छोकके भोगमें प्रबल होती है वह फिर “उस 
भोगकी सम्ाप्तिपए उसी चासनाले जकड़ा हुआ अधोयोवियोंमें ' 
जाता है। जो छोग अपनी चित्तकी भूमिको साफ नहीं कर लेते जिन 
के अन्तःकरणं काम,क्रोच, लोभ, मोद भादि अन्तः शब्र ज्योक्ति त्यों यने 
रहते हैं, जिकका यम नियम प्राणायाम आसन आदि साधचोंसे अप्ी 
इन्द्रिय जय भी नहीं हुआ हैं, पे अपना तत्व-ज्ञानं उप चीज इंदूयमें 
रखकर उसको मुक्ति-लतामें फछा फूला नहीं देख सकते | या ज॑से 
दर्षणमें झु् देखनेके लिये दूप॑ंणका साफ करना और 'प्रकाशका ' 
होना दोनों आवश्यक हैं, केवल साफ फरनेसे भी बिता प्रकाशके सु - 
नहीं दीखता ओर प्रकाश दोनेषर दष णको रगड़ घोकर साफ 
किये घिना भी मुख नहीं दीखता उस प्रकार 'बिना 'कर्मा- 
भ्यासके भन्तः-करणं साफ नहीं होता उसमें महाका स्वरूप "प्रति 
पिस्वित नहीं होता ओर विना-बक्म-शानके शुद्ध भन्तःकरणमें भी 
आनन्द प्रति-विम्वित नहीं होता | उनका संब शान उनके सदाचारफे 
कारण नष्ट रहता है। जे से घानरके हाथमें मणिकी दुद शा होती 
हैं ऐसे ही भजितेद्वियरे दाथर्मे ज्ञानकी भी दु्दशा होती है | जौसे 
चन्देनसे ला हुआ गधा दो वैसे दी तत्वज्ञानके बोफेति बह विषय-' 
व्यसनी भी लदा रहता है । अभ्ृतका प्याल्ा भरा हैं पर वह इसका 
आप उपभोग नहीं कर ख़कता'| चद भी पछतांया कंरता हैं ।-इछी' 
लिये कदते हैं कि जो फेवड तत्वज्ञाव फरनेमें हो छांते हैं और कर्मी' 





श६ नल्ज्च्ड-- 


द्वार चित्तकीं सधाना नहीं करना चाहते वे उससे भी अधिक 
निराश हो जाते हैं। इस लिये है शान्त ! 


क्‍ (१०), , . 

 अन्यदेवाहुविद्यया अन्यदाहुरविद्या। - 

इंतिशुभ्रूम धीराणां येनस्तह व्याचंचचिरे॥ 

देखो.! विधाका फल और है और अविया अर्थात्‌ फर्मका 
फल. दूसरा .है। धीर विद्वान, छोग जो इस बातको बहुत व्याख्या 
करते हैं. उन्होंके मुखसे यह खुना, जाता है |;फछतः यह सममना 
कि जो मार्ग तत्वशानीको मिलता है. वही कर्मकाण्डीको भी, यह 
ठोक नहीं। दोचोंके फोम भेद है ऐसा ही खुनते हैं कि-- . 


.. (१९) 
विद्यां चाविद्यां च यंस्‍्तदु वेद उंसयं सह.। 
अविद्यया छत्यु' तीखा विद्या अम्नतमश्नुते ॥ 


जो पुदष विद्या ओर अविधा, ज्ञान और कर्म दोनोंको जूब अच्छी 
तरह समझता है बंह' कर्मोम्याजके बलसे सुत्‌युको बशकर छेता 
ओर विद्याके बलसे अदछुतका भोग कंरता हैं। |. 
हे शान्त | यम ओर नियमसे अभ्यासी अपने चित्तेको सन्तोरषी 
बना लेता है, अहिंसाके अंभ्याससे वह अपनी हिंसांवृत्ति पर चश 
करंडेवा है। किसको कष्ट नहीं देता, सब प्राणी भी उससे बैर 


ह|डपनिषह्‌ गा 


त्याग देते हैं।, फलत: प्राणियोंसे. जो उसको मरनेका भय लगता 
है वह अद्दिखाके अभ्याससे दूट जाता है|. सत॒यके वलसे सब 
भूठ असतूय भाषण, अखत्य मनन, भोर असतूय कर्म तोनोंपर 
विज्ञय कर लेता है। फलत: भू बोलने, मदूठ जोचने ओर भूठ काम 
पाखएड  करनेपर, अपने पकर्ड़ जाने, कलई खुछ जाने. और 
बाद सर्वसाधारण या राजाके भयले जो उसपर कष्ट.होने 
सम्भव हैं, जो उसकी मारल डेथ था भकीति-रूप सतयु दी है। 
चंद संतयक्र वलूपर उनपंर विजय पांतं। है। चंद अस्तेयेका अभ्यास 
करता है वह किलोको वसुंतु चुराता नहीं है। दूसरेकी' वस्तु 
चुरा देनेपर राजा या समाजेंका दृए्‌ड-भय छंगा रहता है पही सत्य 
का भय.है!। अंस्ते यका अस्यासी उसपर भी वंश कर लेता है तो 
चक्मचयंका पाछव करता है'। अपनी उपध्य इन्द्रियोंको वश कर लेता 
है, विषय-लम्पटता उसे त्याग देती >है। वह भोगोंमें छिपेसे 
छिपे रोगोंका भय, और परदारा-गमन आदि दुष्कर्मोसे उत्पन्न होने- 
वाले फलह और दएड-सयसे भो मुक्क हो' जातां है। अपरिश्रहसे 
चद्द सब चस्तुओंसे ममता त्याग देता है। फोई चस्तु उसको बन्ध 

नमें नहीं बाँध सकती । जैले धनके जोड़ रखमेपर चोरका भय है, 
स्रो वह भय भी निष्परिम्हको नहीं सताता । शोचका नियम पालन 
करनेसे मैला न रहनेले आने वाले रोगोंका भय पास नहीं, आता 
है,। घाणीके शोच होदेसे, वाणोके पवित्र दोनेसे, कलहका सय 
'शाल्त द्वो जोता है। सन्तांष फरनेसे हृदयको बड़ा थेर्य होता है. 
उतावल्धेपन या दृष्णाले चह किली छल-उददुमें नहीं फँसता । बिवेक, 


झ१्‌ शांतिसे मनन 
तपके अभ्याससे वह भर्मों, सर्दी और . शरीरफे अन्य प्रलोगनों- 
पर बश फर लेता है। उसे उनका भय नहीं रहता है । नित्य 
खाध्याय करनेसे उसके हृद्यकी घूर्णताका नाश होता है। विवेक- 
का दीपक जगता है, परलोक और इस लोकका भय शांत हो जाता 
है। ईएचर-प्रणिधाचले अपने अकेले आत्माकों एक बड़ा भारी 
सहायक मिल जाता है। पढ़ेसे वढ़े कष्ट भी ईएवरकी सहा- 
यताले सरल हो जाते हैं। सब भयोमें ईश्वर उसकी रक्षा 
करता हुआ प्रतीत होता है, दृदूयकी सव निर्वेहता निकल जाती 
है। यह तो यम और नियमका अभ्यास है। इलफे याद भाणा- 
थामसे शरीरके सब आन्तरिक रोग नष्ट हो जाते हैं और वह दिव्य 
पलोसे सम्पन्न हो जाता है। चह सथ प्रकारकी आपत्तियोंपर वश 
पा लेता है। 

है शान्त | जो इन साधनोंकों इस प्रकार अभ्यास नहीं फरते उनके 
लिये यश, दात और तपका फ्रम रखा है। जो निष्काम भावसे इस 
संसारकी मायासे ममता नहीं छोड़ते वे परलोफरों दिष्य छोकोंकी 
कामना करके यहाँ यह्व-दृक्षिणाके रुपमें दान करते हैं,धर्मके नामपर 
त्याग करते हैं, ईशवरके नामपर दान करते हैं, कीर्तिके नामपर 
मानके लिये त्याग फरते हैं । जिनका प्रा्णोका मोद नहीं क्रूटता 
पे राज्यके लोभसे राजपदके लिये अश्वमेघ करते और मरनेसे डरना 
भूल जाते हैं। फलतः यह सब संधन दृत्युके भयको दूर फरनेके 
लिये हैं। इनका साधन करके भन्ुप्य छृत्युपर वश कर छेता है। 
परूतु यहं सब कर्मकाएड अंविधा है। भात्मशान या तत्व॑शान: 
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छ्छ 
नहीं.। ।यह तो क्षेत्र .तय्यार करनेके साधन हैं। यह वो भत्तः- 
करण>ूप पातका मलं-शोधन करनेके लिये मौगना ओर तपाना है | 
पात्रके शुद्ध और पवित्र हो जानेपर फिर उसमें अठ्ृतरूप जछको 
रखा जा सकता है। अछतको पानेका साधन ब्रह्म-विद्या है। यह - 
आत्माका तत्व-ज्ञान है ।.. जिसमें शरीर कर्वा, भोक्ता नहीं, आत्मा 
कर्ता, भोक्ता है। शरीर साधन है, उसके रहनेका घर है। ' घह 
पुराता हो जानेपर छूट जाता है, दूसरा फिर' आ जाता है, भात्मा 
नहीं मरता है,चह नित्य है, चेतन है इत्यादि त्रह्मविद्याके अम्याससे 
पुरुष़कों अपने अमर 'आत्माका ज्ञान हो जाता है। चह सृत्युको 
तरकर अपुतका भोग करता है,-- * 
'योगवसिष्ठों वाल्मीकि भी कहते हैं। , . 
उमाभ्यम्ेव पक्षाम्याँ यथा से पक्षिणां गतिः | 
तेग्रेवः ज्ानकर्मश्यां जायते' परम” पंदेम ॥ 
* जंधे दो पश्षोंत्ति पक्षी उड़ा चद्ा जाता है उसी प्रकार शान और 
कर्मके वलसे 'अभ्याली पुरुष भी परम पंद तंक पहुंच जाता है। 


[ १२-१४ | | 
ज्ञान और फर्म दो पक्षोंकरा चुणन हो गया अपर मुख और पुच्छ 
रूप सम्भ,ति और विनाशका वर्णन -करते हैं। मा 
है शान्त॑ [,प्रत्येक-पुरुष -अपनेको पैदा हुआ देखता है।। और 
औरोंको मरते हुए:भी देखता-है। ;उसपर;च्रिचार करता-है। क्या 
में पहले त था, में कहां था? माताके पेयमें था |; भाताफे पेट 


रे शास्िले मंनवे 
कहाँसे आया  रज-घीय॑से आया। 'चहाँ फहाँसे आया १ अन्नसे 
आया। अत्में-कहांसे आया ! पृथ्वी, जलसे आया | पह्ाँ कहाँ 
से आया १ पता नहीं । इशवरकी अचित्त्य माया प्रकृति सतूव-रजस- 
तमोमयी थी, उसीमेंसे तो यह मेरा देह भाया। वद्द तो अव्यक्त है, 
पता नहीं फैली है ? घही प्रकृति है, चद अनिवचनीय है। 

इसी प्रकार भें कहाँ जाऊँगा ?” जहाँ ये सब मरकर जायूँगे | ये 
परलोकम जाँयगे। 'परलोक' फैसा है ? यह भी पता नहीं चद भी 
अच्यक्त है। ये अव्यक्तसे पैदा हुए अग्यक्तमें जायेंगे। दो पया यह 
सब संसार अव्यक्तले पैदा हुआ अव्यक्तमें जायगा ? हाँ! पर विचा- 
रक अपने अतिका विचार न करे जानेका द्वी विचार करे, तो क्या 
देखेगा ! वह देखेगा सब पदार्थ ना्र हैं। सब नाशवान्‌ हैं 
फिए मरकर पैदा नहीं होते। सबका अन्त चह सतयु है। सब 
चुटकीमें शून्य हो जायगा। द्वा| ऐसा नहो।! यह पूत्यान्ध- 
कार हृद्यको घेर लेता है | यह असम्भूतिकी उपासना कह्दाती है। 
दूसरेफा चिनाश विचार न करके उत्पत्तिके विचारमें हब जाते हैं। 
फलत: उसको कारण तो दीखता नहीं, उन्हें सब कार्यद्वी कार्य 
दीख पड़ते हैं | उनको संसारके सब पदार्थ निष्प्रयोजन प्रतीत होते 
हैं। इससे भी थे ठुःखित रहते हैं । 


अन्धंतमः प्विशुन्ति येह्सम्भूतिमुपासते,। 
ततो भूय इव ते तमो य उ सस्मूल्यं रताः ॥ , 
अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌। 
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“इति शुश्न मे धीशणां येनस्तदथाचचक्षिरे॥ 
'संभतिं च विंनाशं च सतह दोभय॑ं सह । 
विनाशेन झ्त्यु तीलो संभूत्याउशृंतमरंनुते ॥ 
जो वस्तुओंकों नए्वर ही नश्वर देखते हैं वे भँघेरेंं जा गिरते 
हैं। थे अपने नित्य आतूमाकों भी विनाश हुआ ज्ञानकर मतयुले 
भय खाते हैं और जो सब पदाथ" को: उतपश्न हुआ देखते,हैं थे 
अपने आतमाको जड़ पदार्थके समान उत्पन्न हुआ ज्ञानकर अपनेको 
पानीके बुल़बुल्ेके समान तुच्छ जानते हैं और अठ्॒तका आनन्द नहीं 
पाते |, प्राचीन घीर विद्वान पुरुष इस विनाशके ततव-ज्ञाचका फल 
कुछ और ही कहते हैं ओर उत्पत्ति ततवके ज्ञाबका फछ दूसरा ही 
बतलाते हैं। जो व्यक्ति,अपने आत्‌माके उत्पन्न होने और मर जाने 
दोनोंके तदव ज्ानका. छाम्र कर लेते हैं वे शरीरके नाश होनेपर भी 
भावूपाकों नए होता नहीं, देखते ।. वे इस जीण नर देहके चले... 
जानेको लाधारण जड़,धर्म,, समझकर सत्युसे भय नहीं लाते । थे 
खतयुपए च॒श कर लेते - हैं ।- -और जो उसी नित॒य आतमाके देह- 
धारण करनेको, ही उत्पन्न होना .समभते हैं) थे अपनेकों भमर 
और अनादि अनुभव करते, हैं। तमी उन्हें अद्भवतका, आनन्द 
मिलता है।.. .- ., 
शान्तके दृदयमें संद्ग्धिकी शब्यका विकद्प इस प्रकार, उठा-- 
संदिग्ध--भगवन्‌ श्र तिमें है “कुचेन्नेचेद कर्माणि जिजीविपेत! 
काम “करते रहकर हो जीना चाहिये “एवं तूबयि नेन्यया 


डरे 


शांतिसे मनन 
हे श्र 
इतः अस्ति, न कर्म- लिप्यते नरे” इससे और कोई माई 


” नहीं | इस प्रकार तुरे कर्मफा-वन्धन भो न छंगेगा अथीत्‌ 


संगसे .मुक्क होकर जीव वन्धनसे मुक्त हो जायगा। इस 
प्रकार कर्महीले मोक्ष मिल जायगा.। दूसरी श्र ति कहती 
है “न कर्मणा न प्रजया “धनेत” यह आत्‌माका प्रस्म ततव 
कर्मसे भी नहीं मिलता और न प्जासे ही मिलता है | न 
धभसे ही.पाप होता है “प्लचा-हो ते 'अद्ृढा यक्ररूपा” यज्ञ 
आदि कर्म तो संसारफे सागरके पार जानेके लिये प्रवके जदाज 
नहीं है। इससे कर्मफल/नित्‌य नहीं है। घह मिलकर भी 
हाथले-निकछ जायगा। इसके साथ ही शानको ही मोक्ष 
का साधन वतलाया है--/तंज्ञात्वा खत्यु मतयेति वनान्यः 
पन्‍था चिपुक्तये” उस परमपुर्षकों जानकर ही इस संसारसे 
पार निकला जाता है। इसके विना घुक्तिका दूलंरा साधन 
नहीं है। भगवन्‌ [ आप यहाँ विद्या और अविद्या दोनोंको 
मोक्षका साधन कहते हैं ।. यह तो मेरा सन्देद और भी 
प्रबल हो जाता.है। कहिये इसकी सड्डति फैसे लगाऊँ ! 


सान्दिग्धका' यह सन्देह सुनकर स्वाप्ती शान्त कहने छग्े-- 


हेशान्त ! यह सन्देद्द करमिका:स्थान नहीं। जिन/भास्य संहि 
छा्ोंके पास :खुवणके भूषण बढ़ीं होते क्या वे आभूषण 
नहीं पहनती ? वेभी पहनती ही हैं। वे छाखकी चुड़ियाँ, 


हा : कौड़ियोकि-दार,ीपकी वालियाँ और काँचके मनके पहनती 


हैं। ठीक इसी प्रकार जिनको परम' आनन्द पद्तक पहुं- 





घनेफे लिये शान-कप चिन्तामणिका साधव नहीं. मिलता से 
क्रिया-काएड ही की शरण लेते हैं। जैसा फहा है-- 
. अलब्धज्ञानदृष्टीनां ' कियामात्र' - परायणम । 
यस्य नास्त्यस्थरं-पट्ट' कम्बर्ल कि त्यजत्यसो ॥ 

जिनको क्षानकी द्ृष्टिका. आनन्द नहीं म्रिला वे' क्रियामात्र 
पर ही सन्तोष करते हैं । जिसके पास रेशमी वस््र पहनने- 
को नहीं फ्या घद्द अपना मोटा कल्बल थोड़े दी. 'फेक देता 
है ? है शान्त | खुनो इसमें एंक और भी रहस्य है। वेद 
तो प्रधुकी चाणी है। राजा अपनी प्रजाको दो ही प्रकारकी 
' आज्ञा देता है एक विधि और दूसरी निषेघकी । चह था तो 
फहता है सब प्रजा एक दूसरेसे ; मिलकर रद्दो या दूसरी 
जाज्ञा देता है छड़ाई मत करो । “प्रेम करो;या मिलकर 
रहो” यद्द तो विधि है “छड़ाई मत करो” यह निषेध है । 
ठीक इसी प्रकार खबका मालिक ईएवर भी बेदमें दो 
ही प्रकारकी आशाएँ फरता है। “तेन त्यक्त न भुझीयाः” 
. उस ईएवरके दिये भागले अपने मन, वाणी, देहकी पालना 
करो। दूसरी आज्ञा है'मभा गधा कस्यस्विदु धनम्‌ ।” किसी 
दूसरेके धनपर.छाछूच मत कर ।'' क्योंकि '“ईशावास्यमिदं 
, खर्बे' यत्‌ किश्व” इस दुनियामें जो कुछ भी है सो सबका 
मालिफ ईश्वर है। चद्द उसमेंसे तुर्े भी देता है। जो तुर्ू 
मिले उससे तू अपने जीवन्रकी पांलना कर दूसरेके भाग्यकी 
घस्तुपर व्यर्थ, भाशा मठ बाँध | 
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तंदस्थ--स्वामिन | आपने जो कुछ कद्दा सो टीफ है परन्तु भागे 

वह विधि-निषेधका सम्बन्ध किस प्रकार जुड़ता है ! प्रंह्म- 

शानके प्रकरणमें विधिनिषेधका निर्वाह फैसे होता है? ' 

स्वामी शान्त--छुनो शान्त | यह विचार करने योग्य बड़ी गम्भोर 

बात है। प्रभुकी वैद्वाणीने विधि निषेधकी आज्ञाओोंसे 

मनुष्यके छिये धर्मकी मर्यादा स्थापन की है। मनुष्यको 

बुरा कार्य करनेसे रोका है ओर अच्छे काम करनेकी आशा 

दी है। इसीलिये कह "कुर्षन्नेबेह कर्माणि जिजीबिपेत्‌” 

भछ्ठे काम करते हुए ही जीना चाहो 'नान्यथा इतः इससे 

दूसरे भ्रकारके घुरे काम जिन्हें अकर्म और विकर्म कहा है 

उनको कभ्नी मत करो। भल्ठे कर्म करना ही विधा और 

धुरे काम करना ही अद्धिया है। सत्फर्मो'से आयु बढ़ती 

है, चही अद्धत प्राप्त करनेके साधन है| धुरे काम दी सतयु 

है। बही अविया है। सत्‌ कर्मोका विधान और बुरे 

कर्मों'का निषेध यही विद्या और अविद्याका ततूव है। 

जिससे उत्तम निःश्रेयसकी प्राप्ति द्वोती है वही विद्या है, 
जिससे निःभ्रेयलका नाश होता है चह्दी अविधा है। 

का और अकर्म विधि और निषेध इनहीको सम्भूति ओर विनाश 

भी कहा जाता है। आत्मा उत्तम कमंसे उत्तम छोकोमें शानवान्‌ 

होकर उत्पन्न होता है,यदही सम्भूति दे । घह्टी निषिद्ध कर्मीमें पड़कर 

झ्रात्माको शान भूलकर अज्ञान योनियोमें गिर जाता है यही उसका 

घिनाश है। इन.दोनोंका तत्व ज्ञानना चाहिये। विधा और अवि- 
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था, संभूति और विनाश, विधि और निष घ दोनोंकां आश्रय छेना 
चादिये । .तभी मनुष्य निःश्नेयल पदपर पहुंच सकंता है। जैसे 
छुनो शान्त | एक पुदष एक कदम जागे घढ़ता है, दो कदम पीछे 
हटता है, बह कप्ती अपने दृएट स्थानपर नहीं पहुंच .सकता है। 
गुर्ते उसे उपदेश दिया कि, 'आगे बढ़. पीछे मतः जा! तब 
उसमे भागे ही कदम रखा, पीछे एक पग.भी न रखा। , घह अपने 
स्थानपर शीघ्र ही पहुंच गया। यदि गुर कहता कि, “भागे बढ़ 
तो चह भागे चढ़ता पर पीछे जानेका निषेध न होनेसे चह एक 
कदम चढ़कर दो कदम पीछे चछा जाता भीर उसे अपनी 
भूल मालूम न होती। यदि गुरु कहता 'पीछे मत जा! तो 
' पीछे न जाकर आगे भी न घढ़ता। इसलिये शुरुने कहा 'भागे 
भी बढ़ पीछे भी मत जा! तव उसने आगे बढ़ना शुरू किया 
और पीछे भो न गया एवं ठीक स्थानपरः पहुंच गया। झुनो 
शांत [ इसी प्रकार-साधक विद्या और अविद्याके विधि-निरेधकी 
व्यवस्था ते पष्म अछ्ृतमय पद्तक पहुंच जाता है। 
0५]: 

“अग्र विधार:करों कि यह अत्वत,वेह सचाई,वह आत्मा,वह- परम 
आनन्द; जिसको खोजमें सब लगे हैं,जिसके प्राप्त करनेके लिये सभी 
परिश्रम ,फर रहे.हैं, “जिसके भाश्रयपर सब रहक़र अपना. सर्व 
डसकी प्राप्तिके लिये निछाव्रर कर देते हैं । चह सुख कहाँ छिप्ा है. 
य्यों, सबको नहीं मिलता १ जब सबके हृदय-भाक्राशों चह अखंड- 
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रस जआानन्द्धनका मेघ व्याप रहा है तद सवकी हंदय-भूमिम॑ चह 
अपनी मम्ततमव वर्षा क्यों नहीं करता ? चह प्रकाश-स्वरूप सत्य 
प्यों स्थतः सबके हृद्यमें. नहीं खिछ उठता ? उसको कौनलो.वस्तु 
ढॉपे हुए है ? 
वैद कहते हैं-- ; 
“हिरण्मयेन पात्र णे सत्यस्थापिहितम मुखम्‌ । 
तत्वम्पृषन्नपावणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥” 


/छोनेक्रे वने हुए ढकनेसे उस सत्यका मुख छिपा है। है 
पूपन ! तू उसे खोल दे ताकि हम सत्यधर्मका द्शन करे ।९ 

यह पशु-अन है। पशुओंसे अन्न उत्पन्न होता है। अन्न भी 
श्रत है। भूमि भी धन है। छुवर्णते सब ख़रीदा जा सकता है 
इसलिये सोना ही सबसे उत्तम धन है । उसने ही सब मनुष्योंको 
अपना दाल बना रखा है। उसको देखकर मानव-जीव छोममें आ 
जाता है, उसके लिये पाप फरता है, उसके लिये झूठ बोलता है, 
उसके लिये कुकर्म फएता है। घही संबके मनपर घश किय्रे हुए 
है। उसके मोहमें आत्माक्ती संचाई छिप जाती है। परूतु वह 
सोना भी इस-शरीरकी रक्षाके लिये कुर्बान कर दिया ज़ाता है। 
शरीरकी रक्षाके लिये सब घन निछावर हो जाता है। उससे भी 
बढ़िया यह काथनमय देह है | चह भाव्मा,घद्द सत्यधर्म,जो सचघुच 
इस - देदको धारण किये हुए है, इस कामनमय देदमें छिपा है। 
बंदी इस शरीरका पोषण करता है | वही इस शगीरकी रक्षा करता 
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है। उसके पति सम्बाधन करके ध्रष्टा कहता है---“है पूपन्‌ ! हे 
सूर्य | है देदके धारक | है सत्यस्थरूप जात्मन | तुम्हारों सत्यता 
सोनेके पात्रसे ढकी' है ।  देददरूप आवरण, देहरूप ढफ॑ना ( पात्र ) 
तुम्दें भपने भीतर छिपाये है। तुम उसे खोल दो । तुम उस 
ढकनेको दृटा दो ।” देहको कद्ाँसे खोल दो, देह तो मुर्दा है, शव 
है, कीड़े, मकोड़े, मक्ज़ियाँ और सियांए, गीदड़ इसको खा जाते हैं, 
इसमें फ्या काश्चननमय फान्ति है? कुछ भी नहीं। तो भी एलपर 
मोहमय लेप चढ़ा है। मोहके फब्जे इसमें लगे हैं, ममताकी कीलें 
इंसमें जड़ी हैं। ' उनको खोल दो। तब अन्तं:करणकी तहोंमें 
हृद्यनाथका मन्दिर खुल जायगा | उसमें बैठे सतयेश्वर महादेवका 
दर्शन होगा । - थे ही साक्षात्‌ चतुष्पादु धर्मस्वरूप हैं। चह घमे 
दी खय॑ त्ृषम है। अत्तःकरण चतुश्य उसके चार पैर हैं 
जिनपर वद गति करता है। दो आंख, दो काल, दो नाफ 
और एक रखना, ये खाते प्राइक 'इन्द्रियाँ खात हांथ' हैं। 
चाणी ही उसका नाद घोष है। हृदय करठ, और शिर इन छानों- 
पर घह स्वाधिष्ठान, मंणिपूर और सहस्तनद्रू चक्रोमें वँधा है। घह 
सभी पुदषोमें विद्यमान वृषभ है| यही प्राणखरूप श्येन या गरड़ है 
जिसके प्राणमय पक्षमेंसे छन्‍्दोमय वाणीका शंब्द झुंनाई देता है | 
उसपर संकक्षात्‌ सहल्लदलू:चकफको लिये हुए चकघर शानमय विष्णु 
देहके हृदय-भाकाशमें विचरते हैं। ये तो सब कल्पनामय अलड्भार 
हैं। दे पूषन, | तुम वद्द ढकना उठा दो मैं तुम्हारा सत्य प्रकाशमय 


झुप देखू । 


शान्तिसे मनन 
इसी प्रकार वुह्मारइमें, सर्यमएडलमें ध्यान छगानेवाला शान्त 
मुमुक्ष सबके प्रकाशक, शक्तिफे भएडार सूर्यको देखकर उसमें छिपी 
हुई उस परवृह्ञको सत्यताको देखता है। चहो शक्तिमय प्रभु सब 
जगत्‌का पालक-पोपक है। उससे ही प्रार्थना करता हे--“प्रमो 
पूपव ! तेरा सत॒य-छप इस दिरिण्मय सू्येरूप काश्चनले बने हुए 
इकनेसे ढका हुआ है । तू इसको खोल दे, में तेश सतयरूप देखूँ । 


( १६ ) 
पूषन्‌ | एके] यम | सूर्य | 
प्राजापल | व्यहरश्मीन्‌ समृह । 
यत्त तेजोरूपं कल्याणतमं: 
पश्यामि, असावसो पुरुष, सोहसस्सि ॥ 
हू सब जगत्‌का पालन फरनेवाला है, अतः है पूपन, | तू सब-' 
फो देखनेवाला है, अतः है यम ! तू-सबको प्रकाश देनेबाला है, 
अतः है सू० [ तू अपनी शानमय किरणोंकों चारों तरफ फेक | 
तू अपवी किरणोंकों समेट ले। रूप, भोह ! बह तेजोमय, झुन्द्रं 
झप ! चह मोहन रूप | घह संसारभरके लिये कल्याण खुखोंकी धर्षा 
करनेवाला आमेन्द्घन रुप !!! उसे मैं देखता हूं, देखता हूं। देख 
रहा 'हूँ बह, वह दूर! दृष | दूर | वह जो दूरपए है। घह जो 
श्रद्माग्डध्तर्का मालिक है, इसमें व्यापक है। - वही तो में आत्‌मा 
हैं। .. इस देह-पिएडमें में दूर गहराईपर पुरुष-रुपसे दिययमान हूं ! 
हाँ हाँ! वही में हैं। . , 


धर 





निया कक छर 


( १७) 
हे शान्त ! यह प्राण क्या है वायु ।' जो संम्पू्ण अन्नमय शरीरमें 
वह रहा है। यदद अनिल जो संब देहोंमें प्राणसश्चार फर रहा है। 
यह आतूमा फ्या है ? अस्त । येह तो कभी मरतां नहीं । यद शरीर 
क्या हैं ? भोद्द | मुर्दा है, मट टी है, राख है, जछा दो । बस पया 
है ? भस्म हुए पीछे इसका कुछ प्रयोजन नहीं । अत्तमें सब राख- 
का हेर ही है। इसीसे घेद फहता है-- 
! वायुरनिलमश्वतमथेदं भस्मान्तं श्रीरभ । 
आश्म कतो समर कृतं समर कतो समर छृत॑ समर । 
यह चायु है। यह वाकक्े मार्ग से भीतर जामेबाला प्राण भो 
उसी वायुका एक अंशरूप अनिल है ओऔर'अहृ्भार करनेधाला मैं 
इस शरीरमें रहनेवाछा हंस ( पखेरू )'भावूमा अछत हूं ' ओर यह 
मकानके समान हृड्डियाँ, मांस और चांम आदिले चिना गया देह 
इसके वन्धवका खान है ॥ इसमें में घासनारुप रस्सियोंसे बँधा हूं । 
मैंने शानकुप छुरीसे सब:बासनाओंके बन्धन काट डाले | अब.यह 
शरीर.बहुत चुच्छ रद्द गयां है। अब इसका मुरू लाधक ब्रह्म-स्त- 
पिपाछुके लिये कोई प्रयोजन नहीं। ' यह- मेरा कोई भाग नहीं । में 
फंदां अम्नतमय,:कहाँ यंद देह नश्वर' अमो' नाश हो जानेवाला ! 
इसको छोड़कर में तो पर्नझ्मफे लाथ भेंट फरंनेके लिये जाता हूँ और 
इस शरीरको जला देनेफा भादेश करता हूं । . अच्छा, इस शरीरकों 
भस्म कर दो | इसका अंत हो जायगा | बस,जिस शंरीरफे चोलेको 


४३ शान्विले मनन 
मैंने निर्भय होकए छोड़ दिया, हे शांत | उसको जला डालनेसे बह 
नाश हो जाता है जोर उसका अंत हो जाता है। जब फेचल भातमा 
हो अपर, अहतमय शेप रद जाता है। अब उस आतृमाकों चाहिये 
कि जिसके परम सक्तिमाव, परम स्नेह ओर परम जिशासाके लिये 
बद आतुमा तड़प रद्ा था उसीका स्मरण करे। 


ओश्सू ओश्मू ओश्सम्‌ 
ओश्म ओश्म ओश्म_ 
ओश्म. ओश्म ओश्म 
ओश्म. ओश्म ओश्म_ 
फ्योंकि चेद्‌ कहता है कि-- 
भोश्म्‌ फूतो समर छत समर | कूतो समर हत॑ समर! 

- है आतूमन | यद देद अल गया । उसका अब कुछ नहीं बचा | 
केबल अमर चतत्यस्वरुप तू आात्‌मा ही बचा। है आातूमन्‌ | तू 
यज़ञमान है। घद नारायण परमत्रह्म शानस्घरूप प्रभु परमगुद तेरा . 
पुरोदित है। उसकी साक्षाव्‌ उपस्ितिमं चारों बेदोंमें प्रतिषादित 
पवित्र यहरुप कर्मों का भाचरण फरफे अपने शरीररूुप वेदौीमे मेंने 
तीनों अप्रियोंकी धारण किया था भीर फिर भन्तःकरणरूप वेदीमें 
शानाप्रिका शाएन कर झाद-यह किया | तू थव स्वयं तत्मय होकर 
प्रमुस्थरुए दो गया है। भ्रतः है कृतो ! भोश्म, समर | है यहम-मय 
आतूमत्‌ | उस साक्षतर्‌ पत्ममुद परत्नह्म ओड्डगरका स्मरण फर, 


इशउपनिषद ' | ; 8 


पअक्षए है। - सब संसारका नाश होनेपर शानकी अग्निसे तेरे 
ख़ब कर्म-वत्थनोंका नाश दोनेपर भी उस त्रह्मका,गाश नहीं होता | 
तू उसीका स्मरण कर । उसको स्मरण करनेका सबसे उत्तम.रुप 
ओश्म'है। वह शञानमय परम अक्षर “अ! अपने शानक्रे प्रकाशसे प्‌! 
मायामें फँसे 'ऊ' जीवको मार्ग दिखाकर .अपनेमें मिला लेता है। 
इसी उस प्रभुकी मद्दिमाको हे जीव ! तू 'ओश्म ! 'ओश्म ! 'भोश्म! 
फहकर स्मरण कर।.... | 

है आतूमन तू यज्षमय विराट , परम पुरुषका स्मरण करता २ 
तत्मय हो जा। चही सबका, कर्ता है, वही फूतु है। यह 
ब्रह्माएड उसीकी वेदो है। पद स्वयं शञानमय अभि है। रुवय॑ 
यजमान है। तू तन्‍्मय होकर-- ' 

छत स्मर | .,, .. 

अपनी जीवद्शाफे किये तुच्छ तुच्छ कर्मो'का स्मरण कर और 
साथ ही उस सगवान॒की अपार.कृपाका स्मरण फर | बड़े अन्न 
गहसे उसने तुर्दे अपने श्ञाव-सामर्थ्यसे इस विशाल संखारमें लिप्त 


न रहने देकर अपने आनन्द्म्य रखमें मन्नत कर लिया है। 
है.कतो |, -हैफतो!  हेकफतो!।! 
छ्च्तं ७० समर | कूठ॑.., ०६० ०००५०४ स्सर ॥॥| आर 


हे शान्त, | प्राचीन आचार्यो की यह शैली है कि उपदेश सम्राप्त , 
हो जानेपर वे, अन्तिम वाक्यकों दो वार. उच्चारण, किया फरते हैं। 
जिससे शिप््यके,हृद्यपर शास्यकी.बासत्ा दृढ़ रूपले जम जाय । 
इसीसे यह दो, बार. कहा गया है।.. 


४५ शान्ति मंनन 
कतो समर, क्षतत॑ समर, कृतो समर, छत स्मर। 
यह उपनिषद्‌ समाप्त हो गयी । अब फिर ज्ञानवान मुमुश्षुको 
अपने भगवानका स्मरण करके महछ कर लेना चाहिये। 
“मुमुक्षु” ज्ञानोपपदेशके चाद्‌ यह अनुभव करता है कि-- 
/मैं कर्ता हूं, में भोक्ता हं। फहाँ जाऊँ ? है ्रकाशस्वरुप 
' परमात्मन्‌ ! 
“अग्ले लय सुपथा” 
है कुटिलमागंसे हटाकर खीधे मार्गमें ले जानेवाले मार्गद््शक! 
मुझे खुन्दर शुभ मार्गसे ले जा। में अकेला हूं, निष्किश्वन हूं, तू 
आनन्द्धन है, में द्रिद्र हं, तू भण्डारी है। छुक्े आनत्दरूप घन 
चाहिये । “नय सुपथा राये5स्मान” जो मैंने कमाया है वह फर्मफल 
रूप धन प्राप्त करानेके लिये मुझ शुभ मार्गले ठे जा । धाममार्गमें 
मत छे जा । हे देव ! 


“विश्वानि देव वयुनानि विद्वान ।” 
तू तो सब कर्मो' और ज्ञानोंका जाननेवाला है। हमारे पाप- 
पुण्य सपको ज्ञानता है । 
“युधोधि अस्मज्जुहुराणम_ एनः” 
, हमारे पाप हमसे दूर कर। 
“मूयिष्ठां ते नम उक्ति' विधेस” 
' हम लुर्दे बहुत यहुत नमस्कार करते हैं। 


ईश उपनिषद्‌ ' ” ह। 
, “ ओश्म पणमदः पशसिदं पर्णात्‌ पु मुदच्यते । 
पणस्य परणमादाय परशमेवावशिष्यते॥ 
ओश्म, शांतिः | शांतिः |! शांतिः |] 
,. यह कहकर गुद शान्त चुप हो गये ओर शिष्य शान्त भी शान्त 
होकर मनत करने लगे | 
,॥ इति खामि-शान्त-हृदय-विछलिता 
' बाजसनेय-संहितोपनिषत्‌-शानफथा सम्पूर्णा ॥ 





0०:/502/525 आवाज ० लीक 


व्च्््ा 
0०3 
हे 





शी () 
छे 


जगदीशपुर-निवासी उज्ञैन-क्षत्रियकुलतिछ॒क वावू कु चर सिंह 
फी यह सुविस्तृत जीवनी है । इस पुल्लकर्मे महाराजा विक्रमा 
द्त्यसे लेकर सन्‌ १८५७के गदर और बाबू अमर लिहके देहान्त 
काठतकका इतिहास है। ऐतिहाखिक पुस्तकोंके सिवा हफ्तों 
वांवू साहवकी जन्मसूम्रिमं रह कर इसका साम्री-लंग्रह किया 
गया है।, इसमें दल रड्-बिरक् चित्र दिये गये हैं। वाबू साहब 
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का प्रप्तिद्ध तिनरज्ञा शिकारी चित्र भी जिलू पर है। बाबू कु घर 
लिंहके जिस असली चित्रका दर्शन किसी भी ऐतिद्ासिकको नहीं 
हुआ था, वह भी बड़े परिश्रम और च्यंयसे प्राप्त कर इस पुस्लकर्मे 
दे दिया गया है। इसके सिवा रेशमी जिल्दपर दुरड्रा रैपप और /॥) | 
घुक-मार्क भी :दिये गये हैं। आज तक हिन्दीकी किसी भी /() 
पुस्तककी ,ऐसी सजावट नहीं हुई है। सचमुच इससे आपको ॥! ; 
लाइम री जगमगा उठेगी। भाज ही आइर दीजिये, नहीं तो 
दूसरे संस्करण तक पछताना पड़ेगा । इसके भूमिका-लेखक हैं 
आल इण्डिया कांग्रेस कमिटीके जेनरल सेक ट्री बाबू राजेन्र 
प्रलादजी एम० ए०, पम० एल०। केवल छागत भर पूल्य शा। 


ओर अज़िद्दका २) है। 


क 
5४ ॥ 


7... मेनेजर, भारदीपुस्तकमाला, .. ! 
* २२, सरकार लेन, कलकता 
: -", >ऋाउचफकककछ, 
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५ कैन-उपनिषदुपर शाग्वका शान्तिसे मनन शीघ्र ही पका: | 
ह । शिव होने घाल्य है। उसमें उपनिषहुके वहुतले गढ़ रहस्यों: 
(0 को बड़ी ही सरल धापा तथा मनोरञ्ञक हुष्टान्तोंसे खोछ,” 
0) खोल बार समझाया शया है। शान-कथाके रसपिपाणु जंग ; 

इस मालाकी प्रहक-भ्रे णीमें नाम लिखा दें ओर यथासमय 
/ देशवर भान-कथाका रख लें एवं मालाका झुख' प्रा 


॥। 
ही लीर । ६. 
१ ह है 
43] भवद्ीय, * ] 
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